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खसपणू 


अपने विन्तोबा-पद-यात्री-द्लवाले साथी 
भाई-चहनो को उनके प्यार 
और सहकार की पावन 
ओऔर प्रेरक याद्‌ में-- 
सादर समपित 


दो शब्द 


सिर्फ दो सो साल बाद ही नहीं, बल्कि लगभग दो हजार बरस बाद 
हिन्दुत्तान के रहनेवालों को अब यह मौका मिला है कि अपने बल पर--- 
स्वतन्त्र शक्ति के साधन से--इ_म श्रपने देश की रचना करें | इस वास्ते 
स्वतन्त्रता का उपयोग करनेवार्लों की, पहली-दूसरी पीढियों की जिम्मेदारी 
बहुत गहरी और गम्भीर है । इस समय हम जो कुछ भी करते-करातै ईं, 
वह इस देश की नयी इमारत में बुनियाद का काम फरेगा | श्रगर इस 
बुनियाद में कहीं भी कुछ गलती या कमणोरी रह गयी, तो आगे कुल 
इमारत को ही खतरा है | 

श्राज देश मैं निर्माण के नाम पर विभिन्न विचार-घाराश्रों को लेकर 
तरइ-तरह की योजनाएँ सामने आरा रही हैं। उनका नतीजा क्‍या होनेबाला 
है, इसका तुरन्त तो पता नहीं चल सकता । लेकिन इतना स्पष्ट है कि 
अंक के लिहाज से हमारा आर्थिक उत्थान भले ही हो रहा है, सामाजिक 
ओर नेतिक दृष्टि से हम उतना नहीं बढ पा रहे हैं । गत अ्रक्तूबर में बम्बई 
आर उड़ीसा के सर्जों में जो कारनामे हुए, उनसे साफ दीखता है कि हमारे 
दिल एक-दूसरे से मिलने के बजाय फटतेजा रहे हैं। जिस देश में हाथ 
प्तीय-चालीस करोड़ जोड़ी हों, वहाँ ग्रगर ठिल भी पंतीस-चालीस करोड़ 
रहें, तो लेने के देने पड़ जायेंगे । चाहिए तो यह कि हाथ श्रनेक हों श्रोर 
दिल एक हो । बह सन्देश देनेवाला श्रोर इस तरफ सबको ले जानेवाला 
शायद एक ही कार्यक्रम आज देश के सामने है--भूदान-यज | 

लमीन का वेंटवारा तो एक निशानी मात्र है, साध्य नहीं। 
सागी दुनिया में दी शव धन ओर घरतो बिना जेंटे नहीं रह सकती, 
चाहे भूदान-यज दो या न हो । पर धन ओर घरतो के बँठ णाने के यह माने 
नहीं कि श्रायस में प्रेम हो गया, डर निकल गया ओर एकरस समाज बन 
गया। जमीन के बैंट्वाने ओर चफ्यन्दी के साथ-साथ दिल बन्दी और ठल- 
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अन्दी भी फेलती गयी, तो श्रनाज का एक-एक दाना आग के श्रगारे से ज्यादा 
तबाहकुन सिद्ध होगा। भूदान-यज्ञ श्रारोहण का लक्ष्य यही है कि दिल से 
दिल मिले, भारत करोड़ों सदस्यवाला एक समरस परिवार बने श्रोर निडर 
होकर शाति की शक्ति के सह्रे नम्नतापूरवंक खड़ा दो। दूसरे शब्दों में 
भूदान-यज्ञ नव-भारत की आघार-शिला है । 

इसलिए इस कार्यक्रम में हर भारतवासी को भाग लेना है, क्योंकि 
नयी ईंट जमाने में कौन श्रपना हाथ लगाना नहीं चाहेगा ! सच तो यह 
है कि बिना द्वाथ लगाये रहा ही नहीं जा सकता । यह प्रक्रिया तो सतत 
जारी है। जाने या अनजाने, सही या गलत, हम सब्र इसमें अ्पना-अ्रपना 
पार्ट अ्रदा कर रहे हैं| पर अगर जान-बूकरर, सोच-समककर श्र सही 
तरीके से हम अपना पार्ट अ्रदा करते हैं, तो जमीन-श्रासमान का फर्क पढ़ 
जानेवाला है । लेकिन सवाल यह है कि किस तरह हम इसमें हिस्सा लें। 
आशा है कि इस पर विचार करने में यह छोटी सी किताब हर किसोदो 
भदठगार सात्रित होगी । 

अपनी पदयात्रा के दौरान में संत विनोचा की भेट हर तरह के लोगों 
से होती है। वे श्रपना दिल खोलकर उनके सामने रख देते हैं। चर्चा 
चलती है। चर्चा क्या, सतठंग ही होता है। इस किताब में ऐसे बारह 
सत्त्गों के सत्मरण दिये गये हैं। इन आपसी सबादों को जन-जन तक 
पहुँचाने के लिए मेरा काम केवल 'ट्रापमीयर! का है। लेकिन 'ट्रासमीटर! 
के जैसी निरहंकारी, पारदर्शक ओर निर्मल क्षमता मुझमे कहाँ ! विनती है 
कि विन पाठऊ श्रपने मतलब का गृटा इसमें से निकालकर छिलका 
फेक देंगे | 


पन्दलम ( केरल ) 
। रामसाई 
१४ लप्रैल ५६७६ सुरेश रू 


दो शब्द 


सिर्फ दो सो साल बाद ही नहीं, बल्कि लगभग दो हजार बरस बाद 
हिन्दुस्तान के रहनेवालों को श्रत्र यह मौका मिला है कि अपने बल पर-- 
स्वतन्त्र शक्ति के साधन से--इम अपने देश की रचना करें | इस वास्ते 
स्वतन्त्रता का उपयोग करनेवालों की, पहली-दूसरी पीढियों की जिम्मेदारी 
बहुत गहरी और गम्भीर है। इस समय हम जो कुछ भी करते-कराते हैं, 
वह इस देश की नयी इमारत में बुनियाद का काम करेगा | श्रगर इस 
बुनियाद में कहीं भी कुछु गलती या कमणोरी रह गयी, तो श्रागे कुल 
इमारत को ही खतरा है । 

आज देश मैं निमौण के नाम पर विभिन्न विचार-धाराश्रों को लेकर 
तरह तरह की योजनाएँ सामने श्रा रही हैं। उनका नतीजा क्‍या होनेवाला 
है, इसका तुरन्त तो पता नहीं चल सकता । लेकिन इतना स्पष्ट है कि 
श्रॉकर्डों के लिहाज से हमारा श्रार्थिक उत्थान भले ही हो रहा है, सामाजिक 
और नैतिक दृष्टि से हम उतना नहीं बढ पा रहे हैं । गत अक्तूबर मैं बम्बई 
आर उड़ीसा के सर्व में जो कारनामे हुए, उनसे साफ दीखता है कि हमारे 
दिल एक-दूसरे से मिलने के बजाय फटतेजा रहे हैं। जिस देश में हाथ 
पेंतीस-चालीस करोड़ जोड़ी हाँ, वहाँ अगर टिल भी पेंतीस-चालीस करोड़ 
रहें, तो लेने के देने पड़ जायेंगे। चाहिए तो यह कि हाथ श्रनेक हो श्रौर 
दिल एक हो । बह सन्देश देनेवाला श्रोर इस तरफ सबत्रको ले जानेवाला 
शायद एक ही कार्यक्रम आज देश के सामने है--भूदान-यन | 

जमीन का वेंस्वारा तो एक निशानी मात्र है, साध्य नहीं। 
सारी दुनिया में ही अब घन ओर घरती बिना जैंटे नहीं रह सकती, 
चाटे भूदान-यज हो या न हो । पर घन ओर घरतो के बँट जाने के यह माने 
नहों कि श्रापस में प्रेम हो गया, डर निकल गया और एकरस समाज बन 
गया। जमीन के बँव्वाने ओर चकब्रन्दी के साथ-साथ दिल बन्दी श्रीर दल- 
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चनन्‍्दी भी फेलती गयी, तो श्रनाज का एक-एक दाना आग के अ्ंगारे से ज्यादा 
तबाहकुन सिद्ध होगा | भूदान-यश श्रारोहण का लक्ष्य यही है कि दिल से 
दिल मिले, भारत करोड़ों सदस्ववाला एक समरस परिवार बने ओर निडर 
होकर शाति की शक्ति के सहारे नम्रतापूवंक खड़ा दो। दूसरे शब्दों में 
भूदान-्यज्ञ नव-भारत की श्राधार-शिला है । 

इसलिए इस कार्यक्रम में हर भारतवासी को भाग लेना है, क्योंकि 
नयी ईंट जमाने में कोन अपना दह्वाथ लगाना नहीं चाहेगा ! सच तो यह 
है कि बिना हाथ लगाये रह द्वी नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया तो सतत 
जारी दे। जाने या अनजाने, सद्दी या गलत, हम सब्र इसमें श्रपना-श्रपना 
पार्ट भ्रदा कर रहे हैं। पर अगर जान-बूफकर, सोच-समककर ओर सही 
तरीके से हम अपना पार्ट अदा करते हैं, तो जमीन-आ्रासमान का फर्क पड़ 
जानेवाला है| लेकिन सवाल यह है कि किस तरह हम इसमे हिस्सा लें। 
आशा है कि इस पर विचार करने में यह छोटी सी कितात्र हर किसीको 
मददगार साबित होगी । 

झपनी पदयात्रा के दौरान में संत विनोच्रा की भेट हर तरह के लोगों 
से होती है। बे श्रपना दिल खोलकर उनके सामने रख देते हैं | चर्चा 
चलती है। चर्चा क्या, सत्‌छंग ही होता है। इस कितात्र में ऐसे बारह 
सत्स्गों के सध्मस्ण दिये गये है। इन आपसी सवादों को लन-जन तक 
पहुँचाने के लिए मेंग काम केवल 'द्राममीयर! का है। लेकिन 'ट्रांसमीयर! 
के जैसी निरदकारी, पारदर्शक ओर निर्मल क्षमता मुझूमे कहाँ ! विनती है 
कि विन्न पाठक 'ग्यने मतलत्र का गृदा इसमें से निकालकर छिलका 
फ्ैक देंगे । 


पन्द्रलम ( केरल ) 
३४ सप्रेल १६७६ सुरेश रासभाई 


वाचन और विचार 


पाठशालाओं में हम पढ़ते हैं--“बाचन मिथ्या विना 
विचार |” यह उक्ति शब्दश. सत्य है। हमें किताबें पढ़ने 
का शोक हो, तो यह अच्छा कद्दा जायगा। आलस्यवश जो 
पढ़ता नहीं, बॉचता नहों, वह अवश्य मूढ़ माना जायगा, 
पर जो खाली-खाछी पढ़ा हो करता है, विचार नहीं करता, 
वह भी छगभग मूढ़ जेसा द्वी रहता है। इस पढ़ाई के 
एवज मे कितने ही ओंख खो बेठते हैं, बह अलग हैे। निरा 
वाचन एक प्रकार का रोग है । 

हममें बहुतेरे निरी पढ़ाई करनेवाले होते हैं। वे 
पढ़ते हैं, पर गुनते नहीं, विचारते नहीं । फछत. पढ़ी हुई 
चीज पर अमल वे क्‍यों करने लगे? इससे हमें चाहिए 
कि थोडा पढें, उस पर विचार करें ओर उस पर पमल करें | 
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धन्य घरा सोह जब सतसंगा। 


२९ २८ हर 
जतचर थलचर नभ्नचर नाना । जे जढ़ चेतन जीव जहाना ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | लोकहूँ चेद्‌ न आन उपाऊ॥ 
>८ हर ८ 
विनु सतसग विवेक न होई। रामकृपा विन्नु सुलभ न सोई ॥ 
सतसंगत  मुद॒ मंगल मूला | सोह फल सिधि सव साधन फूला ॥ 
सठ॒ सुघरहिं सत्तसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई॥ 
>< ५ 
तात स्वर्ग श्रपवर्ग सुख धरिय तुला इक अग। 
तल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 
६ जे 24 
चढ़े भांग पाइवच सतसंगा | विनहि प्रयास होंहि भव भंगा ॥। 
संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। 
कहृहिं संत्त कवि कोबिद श्रुति पुरान सदु्ंथ ॥ 
हर हर 2 
-एलसी ४ रामचरितमानस 
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सत्सण 
विद्यार्थी :१३ 


क्या जन-पाधारण की गरीबी को दूर करने के लिए. भूदान-यश 
पयात है ? 

यह सवाल विद्याथियों की एक मंडली ने एक दिन बाघा से किया) 
अपनी भूदान-यन-यात्रा के दौरान मे विद्यार्थियों की भेट बाबा से श्रक्‍्सर 
होती है) जाता को उनके सत्संग मे चहुत आनन्द आता है, क्योंकि वे अपने 
को विद्यार्थी ही मानते हू । विद्यार्थियों के साथ वे समरसता महसूस करते हैं | 

विद्यार्थियों ने लए यह सवाल पूछा, तब बावा मुसकराये श्रोर चोले कि 
आपकी बात से हम सहमत हैं। केवल भूदान से गरीबी का मठला इल नहीं 
होगा, लेकिन हम यह भी कह देना चाहते हैं कि बिना भूदान के भी यह 
मधला इल नहीं होगा। भूटान मकान वी बुनियाद के जैसा है। इसके 
प्राधार पर ही सारी इमारत खड़ी हो सकेगी । ल्‍ 

इसके याद उन भाईयों ने पूछा कि क्या भूदान-यज्ञ से आर्थिक समा- 
नता पूरे रूप से 'प्रौर स्थायी तौर से कायम हो सकेगी १ 

बाबा बोले कि यह शछ्यापका सवाल नहीं है बल्कि आपने श्रपना विचार 
सूचित किया है । इसमें भी हम सहमत एैँ कि इससे समानता नहीं आयेगी, 
पर इसके बिना भी नहीं आयेगी । गाँव-गाँव मे जो कच्चा माल होता है, 
उठवा पा माल वहीँ इनना चाहिए | वह माल वहीं खर्च होना चाहिए | 
पाहर ते दिझ बडी चीजें ग्रे, जो गाँववाले न बना सडडँ | गाँव मे तालीम, 
न्याव, दवा-दारू आदि का श्पना इन्तजाम हो | नौकरियों में करीब-करीब 
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समान तनख्त्राइ हो । जत्र यह होगा, तभी श्रार्थिक समानता हो सकेगी । 
क्‍या पटना के टिकट से श्राप दिल्‍ली पहुँच पाइयेगा ? जब तक गाँव में बाहर 
का माल श्राता है ओर गाँव का कच्चा माल बाहर जाता है, जम्र तक तनख्वाह 
या शआ्रामदनी में आज की जैठी विषमता है, तब तक आ्थिक समानता नहीं | 

शायद उन भाइयों की समर में यह बात पूरी तरह से नहीं आयी | 
इस पर उन्होंने सवाल किया कि सम साम्राज्य पर भ्रीमान्‌ का विश्वास है ! 

बाबा हँसने लगे श्रौर कह्ठा कि आपके इस प्रश्न का श्रर्थ क्‍या है! 
सम-साम्राज्य से आपका मतलब क्‍या है १ 

अगर समता-राज्य पर हमारा विश्वास नहीं है, तो क्या विपमता-राज्य 
पर है ? वह तो श्राज है द्वी। तब घूमने की क्‍या जरूरत ! हम जिस 
समता को चाहते हैं, उसका नाम साम्ययोग है । 

जत्र दुनिया में द्विंसा की शक्तियाँ बढ रही हैं, तो श्रढ्विंसा से यह कैसे 
हे सकेगा १ 

झापका कदना सही है। हमको श्रहिंसा की शक्ति पैदा करनी होगी | 
अगर हम भी शज््ों से सुतज्ित हो जाय श्रोर श्र शक्ति बढाने में देश 
की ताकत लगा ठें, तो उसका श्रर्थ यह होगा कि हमको करोड़ों रुपया सेना 
पर खर्च करना होगा। अमेरिका या रूस के चरण में बैठकर उनका 
शिष्यत्व ग्रहण करना दह्ोगा। जैसा वे नचायेंगे, वैसा नाचना होगा, दूसरे 
देशों का आश्रय लेना होगा | इसका अर्थ यह होगा कि हम नाममात्र के 
स्वृतन्त्र हैं, पर वास्‍्तव में हमें पराधीन और गुलाम बनकर रहना होगा । 
अगर यद्द सत्र भयानक मादूम होता हो, तो हर्में दूसरी नयी शक्ति॥ 
श्रद्धिता की शक्ति को बढ़ाना होगा। 

श्रहिंसा से आपका स्पष्ट श्र्थ क्या है ! 

श्रद्टिंता का श्र्थ आजफ्ल इतना ही किया जाता है कि हिंसा न की जाय | 
पर इतना ही इसका नऊारात्मक्र श्र्थ नहीं है। श्रद्टिंता का एक श्र्थ है 
निर्भप द्ोना | दूसरा है प्रेम ओर सहयोग करना। तीसरा है रचनात्मक 
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काम पें श्रद्धा रखना । श्रहिंसा के ये तोन श्र हैं--निर्मयता, प्रेमपूर्वक 
सहयोग ओर रचनात्मक प्रदृत्ति। 

हिंसा को माननेवाले लोग भयभीत रहते हैं । शरीर को कोई मारे-पीटे, 
तो शरण में आ जाते हैं | शरीर को ही आत्मा समभते हैं। यह तालीम 
भयमीत बनाती है। जो एक से डरेगा, वह दूसरे को डरायेगा। इधर 
हिन्दुस्तान के लोग श्रग्नेर्जो से डरते थे, उधर हरिजनों को डराते थे । जैसे बिल्ली 
चूहे को डराती है, तो कुत्ते से डरती भी है। यह डरना श्रौर डराना, दोनों 
बातें छोड़नी चाहिए । इसीको वेदात कहते हैं, आत्म-विद्या कहते हैं | यही 
हमारा भारतीय दर्शन है। हम श्रपने को शरीर नहीं समझते । ऐसे पचार्सो 
शरीर हमने धारण किये हैं श्रीर फरेंगे। पचार्सों शरीर छोड़े हैं श्रोर छोडेंगे । 
शरीर की हम कोई कौमत नहीं करते | इसको हम कपड़ा समभते हैं | फट 
गया, तो फेंक दिया | इस टेश को दम समझ्ाना चाहते ह कि हमें निर्भय 
बनना चाहिए | 

यद तो अ्रद्धिंसा की बात हुई। बत्र प्रेम और सहयोग की बात कट्टते 
हैं, तो उसमे डिसॉक्रेसी या गणतत्र का क्‍या स्पान रहे १ 

बाद ने कद्दा कि जिसे हम गणतत्र कहते ई, वह गणतत्न नहीं है, बहुजन- 
तन्न है। इसने सारी दुनिया मे बहुमत ओर 'ग्रल्यममत के दो पक्त पेदा 
किये हैं। एक पक्ष का राज्य चलता है तो दूसरे का विरोध होता है । शोर 
दोनें के विरोध से स्मग्नि निर्माण होती है । अपने देश में भापा-भेद, प्रान्त- 
भेद, जाति-भेद, तरह-तरह के भेद हैं ही | इसमे एक भेद ओर दाखिल 
शे गया कि में अछुक पार्श का हूँ । पार्टी यानी पार्द, खड याने टुक्ड़ा। 
लेकिन में छुक्ड़ा नहीं हैँ, श्रखड हूँ । पूर्ण हूँ । पूर्णमिद, पूर्णमह, पूर्ण हम । 
हमे ऐसी टिमॉक्रेसी इनानी है, जो सबकी राय से चले | तभी निष्पक्ष तन 
ट्ोगा । पकविहीन तत्र शोगा। नहीं तो श्राप देखेंगे कि हिन्दुस्तान पी ताकत 
इलेक्शन में खतम शेती है। मेने तो एक सूत्र घना लिया है---यज्न यत्र इले- 
परशनम रत्र कार्य न विद्यत । जहो-बर्ां इल्क्शन चलेगा, बहाँ कार्य नहीं 
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होगा, कार्यनाश होगा । दिल छुड़ेंगे नहीं, दृटेंगे। और हमने क्या कहा दै 
'एपो आर्य, एपो अनाय॑, छचि करो मन --भारतवर्प में, हे श्रार, हे 
आनार्य, सब्र श्राश्रो | इतनी शर्त होगी कि 'मन झुचि करो), निर्मल करो | 
यह प्रेम-विचार भारत के महान्‌ ऋषि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया | उन्हेंने 
यह विचार दिया कि परस्पर सहयोग से रहो, प्रेम से रहो । हम मानव-मारनेवे 
में कोई भेद निर्माण नहीं करेंगे । तब जो गणतत्र है, वह ग॒ुणतत्र होगा) 
सदगुणतत्र होगा । सदूयुणों की कीमत की जायगी । ठिफो गो की नहीं को 
जायगी | आज ५१ विरुद्ध ४६, इस तरह प्रस्ताव पास करते हैं। यह 
गणतत्र | हम तो इसको अवगुणतत्र कहते हैं। ४६ श्रौर ५६ मिलकर 
१०० हो जाते हैं। १०० मिलकर काम करो । पच बोले परमेश्वर | येंहे 
बात सारे हिन्दुस्तान मैं चलती थी | अ्रव हम कहते हैं कि चार बोले परमें" 
श्वर, तीन बोले परमेश्वर, तीन विरुद्ध दो, तो प्रस्ताव पास | हम उप प्रत्ताव 
दी नहीं कहते । पाँचों मिलकर ही प्रस्ताव पास होगा। यह बात हिन्दुस्तान 
में लानी होगी | तभी प्रेम ओर सहयोग से गणतत्र चलेगा । सर्वोदियवादी, 
लोकशाही सर्वगणतत्र हमको बनाना होगा । तभी श्रद्टिंसा की शक्ति बढेगी । 

इस तरह हमें निर्भय बनना होगा । प्रेम और सहयोग के श्राधार पर 
सरकार का गठन करना होगा । तीसरी बात हमने यह्ट कह्दी कि रचनत्मिक 
कार्य पर भद्धा करनी चाहिए. | उनके श्रौजार डिस्ट्रक्टिव या विनाशर्क ्, 
हमारे कन्स्ट्रक्टिव या रचनात्मक हैं| वे जब तलवार लेकर आयेंगे, तन इम 
उनके सामने वीणा लेकर जायेंगे | वे गुस्से से बात करेंगे, हम प्रेम से | 
असत्य को सत्य से जीतना होगा | शब्त्र को वीणा से जीतना होगा | विध्वतक 
फार्य को रचनात्मक कार्य से जीतना होगा । 

अगला प्रश्न विद्यार्थियों ने यह किया कि दर्शन और राजनीति में 
आपके विचार से क्या अ्रन्तर है १ 

बात ने कद्दा कि दर्शन केवल और स्पष्ट होता है। राजनीति केवल वस्ठ 
नहीं, मिली-घुली चीज है । उसमें परिस्थिति और विचारों का मिश्रण होता है। 


विद्यार्थी १३ 


एक बुरी राजनीति होती है, जो दूसरों का शोपण करती है। उसमे दशन नहीं, 
अदर्शन है। जो अ्रच्छी राजनीति होती है, उसमें भी केवल दशन नहीं, 
अनेक चीजों का मिश्रण है। इसे हम श्रप्लाइड दर्शन कहेंगे । दर्शन स्वच्छ 
शुद्ध और निर्मल होता है। राजनीति इसका व्यावहारिक विनियोग दै। 
साम्पयोग पूर्ण समानता चाहता है। दर्शन एक किनारा है। इम एक 
किनारे पर हैं | राजनीति पल के समान है। वह बतायेगी कि केसे उस टर्शन 
तक पहुँचा जाय । राजनीति श्राज की स्थिति और आगे के ढशेन को 
जोड़नेवाली है| भूदान-यज्ञ की राजनीति को इमने लोकनीति नाम दिया 

यह सुनकर विद्यार्थियाँ को बहुत श्रानन्द-सा लगा | उन्होंने किर पूछा 
कि दर्शन प्रत्यक्ष है या परोक्ष ! कल्पना ओर दर्शन मे फक क्या है ! बाद 
ने जवापर दिया कि जो साक्षात्‌; सामने होगा, वही दर्शन दै। जो परोक्ष भे 
है, वह प्रनुमान है। घुँआ देखा, तो अ्रनुमान किया कि श्राग होगी। कल्पना 
श्रनुमान और दर्शन, दोनों से भिन्‍न है, दोनों से परे है। आज दम सुबह 
रात्ते मे चलते वक्त घवलगिरि पर्वत देखते थे। क्सीने कहा कि शकर 
भगवान्‌ को कुर्सी है। वे रहते तो केलाश पर हैं, लेकिन यह स्थान भी 
उनवा हो सकता है। कल्पना यानी जिसे तऊ और दर्शन का पूरा आधार 
नहीं, पर उनका थोड़ा-थोड़ा श्राघार लेकर, बहुत ज्यादा श्रद्धा को मिलाकर, 
कल्पना की जाती है। कल्पना गगन-विटारी है | 

प्राथना का समय नजदीक आ रहा था। विद्यार्थी ने श्राखिरों साल 
पूछा कि भूदान-धान्दोलन में दम विद्यार्थी क्या करें ! 

वात ने उनके सामने चार चाते री । पहली चीज यह कि सर्वोदिय- 
साहित्य का खूब अध्ययन वरना चाहिए | बापू वी आात्म-कथा और मगल 
प्रभात, तुलसीक्ृत् रामायण और गीता-प्रवचन छैसे ग्रन्थों का पठन-मनन 
ररें | दूसरा काम उनके करने का यह है कि कुछ-न-कुछ मेहनत रोज करें । 
उत्मादक शरीर-भम उनके जीवन का द्वित्सा बन ज्ञाना चाहिए। विद्यार्थी 
घरखया चलाये या झुदाली चलाये, आय पीछे, लज्ड़ी दीरें, बर्तन माँ जे श्रादि 
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परिश्रम का कोई-न कोई काम नित्य करना चाहिए । उन्हें [अ्रमनिष्ठ बनना 
होगा | तीसरी चीज यह है कि जन कुछ समय मिले, तो आसपास के गाँवों मे 
जाकर वहाँ की स्थिति का श्रध्ययन करना चाहिए. । वहाँ की परिह्यिति को 
अच्छी तरह से समझना चाहिए । और चौथी बात यह है कि वे नम्न बनें । 
वाणी सदा नम्र रखें। उद्धत न हों । देहात के खयाल से आप विद्वान 
कहलायेंगे, पर देहातवालों के पास हजारों वर्ष का श्रनुभव पढ़ा है। आपको 
उनके साथ बहुत नम्नरता के साथ पेश आना चाहिए । 5 


« « चरित्र-शुद्धि ठोस शिक्षा की बुनियाद है। '' 

हमारी भाषाओं में “विद्यार्थी के लिए दूसरा सुन्दर शब्द 
ब्ह्मचारी' है । विद्यार्थी शब्द तो नया गढ़ा हुआ दै। वह 
ब्रह्मचारी” की कुछ भी बरावरी नहीं कर सकता | झुझे झाशा 
हैं कि तुम '्रह्मचारी' शब्द का अर्थ पूरी-पूरी तरह समझते 
होगे । इसका अर्थ है ईश्वर की खोज करनेवाला, ऐसा 
आचरण करनेवाला कि जिससे जब्दी-से जल्दी ईश्वर के पास 
पहुँच जाय । दुनिया के सारे वड़े-बढ़े धर्मों में चाहे जितने ही 
सेद हो, परतु इस तास्विक वस्तु के बारे में सभी एक बात 
कहते है, ओर वह यह कि मैला दिल लेकर एक भी ख्रीया 
पुरुष ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, 
परमधाम को नहीं पहुँच सकेगा । हमारी सारी विद्वत्ता, बेढ- 
पाठ, संस्कृत, झेटिन और अऔक भापाशरो का शुद्ध ज्ञान हमारे 
छदयों को प्रकाशित करके पूरी तरह शुद्ध न कर सके, तो बह 
सब बेकार है । चरित्र की शुद्धि ही सारे ज्ञान का ध्येय 
होना चाहिए । 

+गांधीजी 
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भूदान-आन्दोलन का लक्ष्य शोपण-रदित, शासन-विहीन समाज 
कायम करना है। शोपषण-रहित तो समझ में आता है, लेकिन शासन- 
विद्वीन से श्रापकी क्या मुराद है ! एक कॉलेज के वयोदद् ने शिक्षुक-- 
प्रोफेसरों की सभा में बाबा से सवाल किया | 

वाया ने कद्दा कि श्रापका प्रश्न बहुत श्रच्छा है । शोपण-रदिित वी बात 
तो पूँजीवाटी व्यवस्था भी कबूल करेगी; इसलिए शोपण-रहित सप्ताज सब्रफो 
मान्य है। लेकिन हाँ, शासनहीन सर्वमान्य नहीं । हम शासनहीन ही नहीं 
कहते, शासनमुक्त समाज कहते है। यह एकदम से समझ में नहीं आता ) 
दो बातें ध्यान भे रखनी चाहिए। समाज का विकास होते-होते कल एक 
विश्वव्यापी राज्य या वह्ड स्टेट कायम होगी, तब गाँव गाँव का काम कहाँ 
से चलेगा १ मान लीजिये कि वल्टे स्टेट बन गया । उसका केन्द्र कुस्तुन्तु- 
नियाँ, दिल्‍ली, मास्को, जद्दों भी हो, वर्दों से गाँव-गाँव का काम तो नहीं 
चलेगा । आज दिल्‍ली से ही दमारे गांव गाँव की प्लानिंग होती है। 'वल्ड 
स्टेट! मे यह नहीं हो सक्‍ता। शासन मुक्ति का मतलब यह है कि शासन 
विकेन्द्रित दो। आम-सत्ता-पूर्ण गरम-र्चना चले | सब तरह का आयोजन, 
ग्राम के उद्योग, शिक्षा, न्याय सआ्रादि सभ गांव में ही चलें । दूसरी बात यह 
है कि गाँव में जो राज्य चलेगा, उसके निर्णय एक्मत से होंगे चार विरुद 
एक प्रस्ताव पाए, तीन विदद्ध वो प्रस्ताव पास, यह गलत है । पंच ब्रोले 
परमेश्वर ही चलेगा | श्रगर ये दो बातें की जाती एं--तत्ता विद्षेन््रीकरण 
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आर एकमत से कार्य--तो शासन-मुक्ति की तरफ हम जायेंगे। फिर गाँव- 
गाँव में शिक्षण चलेगा कि समाज केसे चले १ बताया जायगा कि बच्चे 
माता-पिता के पीछे चलेंगे। शिष्य गुर के पीछे चलेंगे, मित्र मित्र के पीछे 
चलेंगे, गांव आम पचायत के पीछे चलेगा। श्रनतुशासन होगा, शासन 
नहीं | वेद अ्रनुशासन करता है, शासन नहीं । सलाह देता है, दृ् नहीं । 
हम श्रनुशासन से नहीं, शासन से मुक्ति चाहते हैं । 

इसके वाद एक दूसरे माई ने पूछा कि आप वेसिक एजुकेशन या 
नयी तालीम पर जोर देते हैं। लेकिन हमारी समर में यह नहीं आया कि 
अपने स्कूलों में श्राज की हालत में हम कैसे उसे दाखिल करें १ 

ब्ात्रा ने जवाब दिया कि नयी तालीम नाम की कोई पद्धति है, इतना 
ही लोग समभतते हैं| लेकिन यह बेसिक एजुकेशन तभी चलेगा, जब समाज 
के वेमिऊ वैल्यूज, चुनियादी मूल्य बदलेंगे। श्राज यह चलता है कि हेडमास्टर 
बड़ा माना जाता है; उसे पाँच सो रुपया मिलता है, दूसरा शिक्षक छोय 
होता है और उसे डेढ़ सो रुपया मिलता है | यह मेद बुनियादी तालीम में 
नहीं चल सऊते | बुनियादी तालीम मे मानसिक और शारीरिक भ्रम की कीमत 
लगमग समान द्ोती है। एक बढ़ई को दो रुपये रोज या तीस दिन के काम 
के साठ उपये मिले, लेकिन दूसरों को, भोद्धिक काम करनेवालों को पाँच सो 
या इजार उपये मिलें, ऐसा क्यों ! मानसिक परिश्रम का मूल्य शारीरिक 
परिश्रम से ज्यादा क्यों माना जाय १ इसके बाद बातरा ने एक कह्दानी सुनायी । 
एक था मल्‍्लाह, दूसरा था गणित का ग्रीफेतर | दोनों नौका में जा रहे थे। 
नीया मेंभबार मे थी। प्रोफेसर ने मल्लाइ से पूछ्ठा कि तू इतिहास जानता है ! 
मल्लाट ने कह्ा कि नहीं | प्रोफेसर बोले कि तेरा चार श्राने जीवन खतम | 
फिर पूष्ठा कि तू गणित जानता है ! उसने कद्ा, नहीं। तो प्रोफ्ेतर बोले 
कि तेरा जीयन आठ आने समात्त। इतने में नदी में बड़ा तूफान आया । 
मल्ला ने प्रोफेसर से कद्दा कि श्रापये तैरना य्राता है ? उन्होंने कह्दा कि नहीं | 
मल्लाइ बोला कि तत्र तो आपका सोलइ आने जीवन खतम दोता है 
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इस पर सब लोग हँस पढ़े | कहने का मतलब यह है कि शरीरपरिश्रम और 
मानसिक परिश्रम के क्म-ज्यादा मुल्य की थत गलत है। ड्क्ते को बचा 
लेना शरीर-परिभ्रम है । पर उसका मूल्य अपार है । इस वास्ते शरीर-परिभ्रम 
और मानसिक परिश्रम मे जो इतना भेद किया जाता है, उसके रदते हुए. 
चुनियादी तालीम नहीं चल उफठी | लेकिन एक बात हो सकती है | जैसे 
बैद्धिक विषय पढाये जाते हैं, बेसे ही शरीर-परिश्षम में प्रोफेसर भी लगे, 
विद्यार्थी भी लगें और शरीरूपरिक्षम का ज्ञान प्राप्त करें | तो आज वी 
तालौम दी पूर्ति हो सवेगी, लेकिन वह बुनियादी तालीम न होगी, इसलिए 
मल्य बदलने की जरूरत है। बुनियादी तालीम केवल शिक्षश-पदधति नहीं, 
जीवन-पद्धति है। आप एक उत ले सकते हैँ कि विना शरोर-परिभ्रम किये 
इम नहीं खाय्येंगे । ऐसा नियम अगर दिंदुत्तान में हो जाय, तो बुनियादी 
तालीम के लायक वातावरण बनेगा । 

इस पर एक दूसरे प्रोफेसर कहने लगे कि क्‍या यद्ट हो सकेगा ! क्‍या 
यह रुम्भव है १ बात्ा बोले कि सम्भव वह द्ोता है, जो मनुप्य चाहते हैं । 
देखिये, ट्रेनें फर-फर दौदती हे, लेक्नि घावा सन्‌ १९५५, में भी पैदल चलता 
है। ट्रेनें उसे उठाकर अपने मे बैठा नहीं लेती | एक दफा इम दिल्ली गये थे । 
शरणार्थियों के बसाने का दाम था । सरकार की तरफ से उनको मुफ्त राशन 
मिलता था। झ्ारा दिया जाता या। ध्मको खयाल आया कि गेहूँ क्यों नहीं 
देते ! तो कद्दा गया कि ये लोग गेहूँ नहीं चाहते ) मे शंका हुई कि शायद 
दिल्ली में दाथ से ग्राद पीसने वी चात बनती न दो । तो मैंने एक चक्‍वी 
मेंगवायी । बेठ गया उसके पास, उसमें गेहूँ डाला, उसे चलाया। आरा 
निकल प्राया। तो २६४८ में दिल्‍ली मे भी चफ्की से श्रादा निकल शाया | 
मैंने ग्रावर शस्यार्थी बहनें से पृछ्ठा कि चकी पीसने को तैयार हो या नहीं १ 
सपने हाथ उठा दिशा कि ई॥ तेयार हैं| क्यों नहीं राजी होगे । हमको गंदा 
प्राव खाने को मिलता ऐ। तो मशीन-युग में भी श्राटा पीला जा सम्ता 


है। यर एक अ्रम पल गया है हि मशीन-युग ६। जैठे पुराने लोग कहते थे 
चर 
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कि कलियुग है, पाप लगा है। जैसे वह कल्पना म्रान्तिमलक थी; वैसे द्वी यह 
भी भ्रातिमूलक है | कलियुग में तो गाघी ओर रामकृष्ण हो गये | द्वापर में 
कस शरीर दुर्योधन हुए.। नेता में रावण ओर क्ुम्मकर्ण | युग वह, जो आप 
बनायेंगे | हरएक का श्रपने-अपने युग का वातावरण होता है | एथ्वी के इ्- 
गिर पृथ्वी का वातावरण, मगल कै इर्द-गिद मगल का, शनि के इढं-गिर्द 
शनि का | हम कहते हैं. कि श्रपना वातावरण हम बनायेंगे | हम चेतन हैं, 
जड्ड नहीं । 
लेकिन जहाँ श्राज एक मजदूर बारह श्राने पाता है, वहाँ डॉक्टर एक 
घरे के ग्रॉपरेशन के हजार-हजार रुपये ले लेता है | तो समता कैसे श्रायेगी ! 
बाचा ने बताया कि हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं तेलानी ( आान्म्र) में । 
वह आँख का ऑपरेशन करते हैं | उस ऑपरेशन के श्राजकल दो सो रुपये 
लिये जाते हैं] वे हमसे सलाह लेने आये। मैंने पूछा कि इसमें आपको कितना 
श्रम होता है, क्या खर्च पड़ता है ! तो तय हुआ कि दस रुपये मै सच्च निकल 
जायगा श्रौर उनका पेट पालन भी हो जायगा | तो उस डॉक्टर ने उस 
ऑपरेशन की फीस दस रुपये रख दी। दूसरे डॉक्टर कहने लगे कि तुमने 
हमारा स्टैणडड घटा दिया | लेक्नि हमारे उस डॉक्टर के पास सैकढ़ों लोग 
आते हैँ। धन्धा सूत्र चलता है, वह सम्पत्तिटान भी देता है। यह वैसे 
हश्ा ? एक विचार श्राया श्रोर वह जेंच गया | 
दमरी मिसाल लीजिये। एक डॉक्टर हमारे पास आये | पाँच-छह घंटे 
तर हमारी श्रॉज्व देखी | देखकर चले गये | चश्मा भेज दिया और पचीस 
रपये भी भेजे कि जेंसे चाह उपयोग करें, बढ़ा उपकार होगा | वद्दी डॉक्टर 
ढसरे के पास जाता है; तो फीस लेता है| लेक्नि दमारे पास से लेने के अजाय 
धमओ टिया। क्यों ? समझ गया कि अपरिम्रद्दी मनुष्य है, उसके साथ कैसे 
च्यवदार करें) तो ध्रपरिग्रद बढ़ना चाहिए । मजदूर आज बारद श्राने लेता 
£ | बह फटेंगा ऊि में प्रेम चाहता हूँ, पेसा नहीं, मुझे खाना समाज दे | 
परले ब्ढई को गाँव में घर-घर से ग्रनाज मिलता था श्रोर वह घर घर का काम 


शिक्षक १६ 


करता था। कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। श्राज हमने व्याख्यान दिया, 
तो मुफ्त दिया या बेचा १ श्रापने हमे खाने को ठे दिया, हमने व्याख्यान 
सुना दिया। अगर आप कहें कि इस व्याख्यान के पाँच इजार रुपये ले लो, 
तो हम लेकर क्या करेंगे ! हमे क्या गदद्य बनना है ? हमारे शरीर को जो 
चीज चाहिए, वद आपने दे ही दी । इस तरह हर मनुष्य का शरीर चलना 
चादिए। डॉक्टर का मी, मरीज का भी, बढ़ई का भी, मक्तदृग का भी । तो 
सभी मुफ्त काम करेंगे | यह सच्च चातें हो सकती हैं । 

प्रकृति में विभिन्नता तो रहती ही है। समानता तो प्रकृति के विरुद्ध 
हैन! 

बात्मा हंसने लगे और कहा कि क्राइस्ट के बारह शिष्य थे | हमारे पास 
क्राइप्ट की श्रक्ठ का हजारवाँ हिस्सा भी नहीं ) लेक्नि उन क्राइत्ट के चेलों 
में भी एक शकाशील था, एक डाउटिंग टोनस था। तो फिर हमारी क्‍या 
दस्ती है ! ये बातें करके देखनी होती हैं, कहने से नहीं । 

हेड भिस्ट्रेस बटन ने पूछ्ठा कि आप जो बिचार पर जोर देते हैं, उसका 
क्या श्र्थ है ! 

बाबा मुसकराये श्रोर बोले कि विचार का श्र बंगला मे द्ोता है 
'क्गड़ा । तभी आपको यह शका हो रदी है। जिसे हिन्दी मे विचार कहते 
है, उसे बंगला में चिन्ता-चारा कहते ई। ओर हिन्दी में इसका मतलब होता 
है परेशानी या एकजाइटी | सलाबार में चरखा-कमिपटीशन वो चरखा- 
मतरम्‌ कट्या जाता है | श्रव्त आप क्या कहियेगा ! सब्र हँस पड़े । 

श्याई कालेज के प्रिंसिसल महोदय ने सवाल किया कि अपनी प्रार्यना 
में ग्राप बाइबल से भी कुछ टें, तो कैसा रहेगा ! 

वाया ने बताया कि बढ़े दिन के रोज, २५ दिसम्बर वो हमने एक 
व्याख्यान दिया था । उसते हमने कहा था फि छुछ शर्ल्दों के साथ कुछ 
मनुष्यों दी श्राउक्ति का भाव चिपफा हुआ है। स्थितप्रज के लक्षणों मे 
ऐसी कोर बात नहीं, जो किठो भी धर्मवाले को मान्य न हे | श्रगर हम 
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दूसरा श्लोक गीता से लेते, जेते चातुर्व॑स्य॑म्र'"''**तो हो सकता था कि 
खिप्तती घर्मवाले को कबूल न हो । अब आपका समन ऑन दी माठष्ट 
( मिरि प्रवचन ) है | उसकी तालीम ऐसी है, जो सब्को कबूल होगी । जत्र 
हम शरणार्थियों में मेव लोगों में काम करते थे, तो कुरान से कुछ भाग लेते 
थे। इसलिए श्रापकी बात मुझे कबूल है, लेकिन यह भी खयाल होता है कि 
प्रार्थना मैं कुछ हिस्सा दिन्‍्दू-धर्म से, कुछ इसलाम से, कुछ खिस्ती से, इस तरह 
खिचड़ी सी प्रार्थना हो, यह हम नहीं मानते | वहाँ जो भी चले, वैसी वस्तु 
चुनी जाय-- चाहे इसलाम से हो, चाहे हिन्दू घ॒र्म से, चाहे कहीं से-जो सबको 
मान्य हो । श्रभी हम पूर्णिया जिले में घूमते थे, तो एक दिन मसजिद में 
जाकर बोले थे। कुरान से कुछ कद्दा भी था। हमको इसमें कोई उज् नहीं । 
लेकिन यह खिचड़ी पतद नहीं है। श्रगर मिश्र समाज हो, कई धर्मों के 
लोग हों, तो मिली-जुली प्रार्थना चला भी सकते हैं। इमने पवनार में 
यह कहकर देखा भी है। श्रलफातेह्ा का मराठी तरज्ुमा लिया था। 
परकृत के एक श्लोक का भी मराठी तरजुमा लिया। क्राइस्ट के एक 
वाक्य का भी मराठी तरजुमा लिया था। कुल की-कुल प्रार्थना मराटी में 
शेती थी। तो मुसलमानों ने कहा कि यह मराठी है, कुरान थोड़े द्वी है। 
सिस्‍ल्‍्त्ती भी राजी नहीं थे। हिन्दू भी रानी नहीं थे। इस वास्ते हम चाइते 
ईफ्िजो भी चीज दो, वह मातृभापा में हे श्रौर सबको कबूल हो | इमने 
छुट् मद्दीने तक इमिटेशन श्रॉफ क्राइस्ट का पहला हिस्सा श्राश्रमवालों को 
तिखाया है | कई मद्दीने धम्मपद्‌ पढाया है| इस तरह मौके मौके पर करते 
४ । लेकिन गेज की खिचढ़ी बनायें श्रीर कोई भी उसे चाहे नहीं, यह मुझे 
अदा नहीं लगता | 

इसके बाद बाया कहने लगे कि एक बार हमने गाघीजी से भी इस 
सम्पन्ध में बातें वी है। इमने पूछा कि आपकी प्रार्थना में पहले तो लापानिर्यों 
का चलता है, फिर अग्ची का, फिर पारसियों का, फिर कुछु सस्कृत श्र किर 
उच्च पीर्यों का मी | लेकिन इम लोग जो प्रार्थना करने बैठे है, उनकी मातृ- 
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भाषा हिन्दी है या गुजराती या मराठी या बगला। वे सब्च इस प्रार्थना की 
भापाओं में से कोई भी नहीं जानते । श्रौर हमने बापू से पूछा कि क्या 
परमेश्वर सभ्र भाषाएँ जानता है; ओर इमारी मातृभाषा ही नहीं जानता 
इस पर सत्र लोग खिलखिलाकर हँस पडे | 

आज देश में जितने शिक्षक हैं, उन सत्रमे नीरसता श्रा गयी है । पैसा 
कम मिलता है; काम चलता नहीं। कुछ शिक्षकों से ज्यादा तनख्वाह तो 

कहीं-क्दीं चपरासी और भगी पाते हैं । उन्हें यह डर है कि श्राथिक अवस्था 

उन्नत नहीं होती है, तो कैसे जीयेंगे ! समाज में भी उनके प्रति श्रद्धा नहीं 
है। तो सोचते हैं कि इट इज वर्थ हाइल हाट वी ड्ू। एक नैराश्य छाया 
हुआ है | कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। तो ऐसी द्वालत में श्रापकी 
क्या सलाह है ! हम लोगों को क्‍या करना चाहिए ! यह सवाल बहुत 
गम्भीर श्रोग वयोइद्ध शिक्षक ने किया । 

बादया यह सुनकर करीय डेढ़ मिनट तक शान्त रहे | फिर बोले कि यह 
महत्व वा सवाल है। जात यह है कि यह एक विशस सकिल है। इसे 
तोड़ना पड़ैगा। जब शिक्षक लोग जरा सार्वजनिक काम करेंगे ओर अपना 
अग्रसर जनता पर डालेंगे, तत्र उनकी प्रतिष्ठा बहेगी। उनकी श्रावाज भी 
सुनी जायमी । श्रमर आप यह कई कि निराशा आ गयी है, इसलिए काम 
नहीं होता, तो इम कहेंगे कि काम नहीं होता, इसलिए निराशा श्रा गयी 
है। शिक्षक लोगों के पा समय काऊ़ी रदता है। छुद्ट महीने स्कूल में 
पदा देते हैँ ओर छह मद्दीने बचते हैं । अगर वे जरा तकलीफ सहन करेंगे, 
गोड़ी देर ओर सार्वजनिक काम में लगेंगे, तो देश देखेगा कि शिक्षुक्व लोग 
सारें सम'ज्ञ वो अपने अनुकूल बना लेंगे। उसके परिणामस्वरूप शिक्षक 
का ढाँचा बदलेगा । आज जो टॉन्ा चलता है, वह गलत ही है। 

आगे चलकर ब्रात्र ने कदम कि में आपको एफ युक्ति सुकाता हू । देख 
लीजिये, उनती दै या न्ीं। मान लीजिये, किसी स्कूल में दस शिक्षक है । हेड- 
मारूर के दो सी वपये मिलते है शोर सबसे छोटे को पचास रुपये । तो इस 
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कहेंगे कि श्राप सारे शिक्षुक अपना एक समाज-संघ बनाइये | श्रपनी कुल 
तनख्वाह इऊट्टी कर लीजिये औलौर आपके परिवार मेँ जितने लोग हैं, वह 
देखकर श्रग र तनख्वाह बॉट लेंगे, तो इस महान्‌ कार्य का असर सारे समाज 
पर होगा | यह कोई नयी बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ । कई स्कूर्लों 
में हुआ भी है। सरकारी स्कूलों में तो नहीं हुआ है, लेकिन जो राष्ट्रीय शाला 
हम लोगों ने बनायी थी वगाल में, मद्दाराष्ट्र में, गुणरात श्रादि में, वहाँ जो 
पैंचा मिलता था--थोड़ा-सा द्वी मिलता था, लेक्नि शिक्षक वह बॉटकर लेते 
थे | इस तरह श्रगर आप लोग श्रपने वेतन को बॉटकर खायेंगे, तो श्रागे जो 
हमको साम्ययोगी समाज बनाना है; उसके आप नेता बन जायेंगे | फिर 
श्राप लोकमत तैयार करेंगे | लोक्मत का असर यह्द होगा कि समाज में जो 
कम-बेशी तनख्वाह चलती है, वह भी समान बनाने में मदद मिलेगी ! 
शआ्राज तो यह माना जाता है कि जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनको ज्यादा 
तनख्वाहइ देनी चाहिए | प्रधानमन्नी की जितनी तनख्वाह है, उससे ज्यादा 
राष्ट्रपति को मिलनी चाद्दिए। लेकिन इसका कारण तो कुछ नहीं है। 
राष्ट्रपति या काम महत्त्व का है, प्रधानमन्ध्री का काम महत्त्व का है, दूसरे 
मन्त्रियां का काम भी महत्त्व का है। तो वह भेद, जो आज है, उसके लिए 
सरफार जिम्मेदार नहीं, लोगों में ही यह भेद-भाव चलता है। उसका ही यह 
परिणाम सरकार पर है। श्रगर हम नीचेवार्लो वी तनख्याह बढ़ाते हैं, तो 
डमके साथ ऊपस्वाले वी तनख्वाह् घटानी द्योगी। तमी हिन्दुस्तान मैं 
काम द्ोगा | क्योंकि दिन्दुस्तान गरीत्र देश है। इस वास्ते ग्रापने णो बताया 
कि शिक्षर्तों की तनख्वाह कम है, तो उसका उपाय यही है कि स्कूल के 
छल शिक्षक मिलकर एक साम्ययोगी समाज बनायें | 
दूसरी बात, श्रगर शिक्षक लोग शित्ञा के काम के साथ-साथ दो-तीन घटे 
शरीर परिश्रम करने को राजी हो जायें, तो उन्हें सेवी के लिए जमीन भी दी 
जा नउ़्ती है। यह बात मेने आपके सामने रखी है | पिर भी उसवी आपको 
बहुत मढद नहीं मिलेगी, क्योंकि श्राप इस काम के श्राटी नहीं ६ै। इसलिए, 
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में श्रापको सूचना देना चाहता हूँ कि श्राप जरा घटा-दो-घंण शरीर-परिश्रण 
करने की आदत डालिये । उसका बड़ा लाभ होगा और आगे हमे जो स्कूल 
चनाने होगे, उनके लिए श्राप लायक शिक्षक सिद्ध होंगे । कुल मिलाकर 
हमने आपके सामने जो बातें रखी, उनको में दुहराऊँगा | 

एक तो आपको अपनी तनख्वादह इकट्ठी कर साम्ययोगी समाज बनाना 
चाहिए, । दुसुरी चात, श्रपने बचे हुए समय में सूदान या समाज-सेवा के काम 
करके अपनी योग्यता चढाइये । तीसरी चीज, कुछ-न-कुछ शरीर-परिभ्रम का 
काम--खेती हो या बढुईगिरी, कपड़ा-चुनाई या सूत-कताई, चक्की पीसना, 
चरतन बनाना, सझाई करना, कुछ-न-कुछ करने की श्रादत ढालिये। 
चौथे, श्राप राष्ट्रभाषा सीखिये, ताकि आपका दृष्टिकोण व्यापक बने । 
उससे योग्यता तो बढ़ेगी ही, शक्ति भी आयेगी | हम सममते हैं कि ये 
चारो काम श्राप करेंगे, तो इस नैराश्य से कुछ राइत मिल जायगी । 


हमारे शिक्षक अपना पुरुपत्व जरूर गेंवा बेंढे हैं। जो 
चात वे नही करना चाहते, वही वे जवरन्‌ करते हैं। मार- 
पीथक्र उनसे कोई कुछ नहीं कराता, लेकिन सूच्स वलात्कार 
तो उन पर होता ही है। अपने बडे थ्रफसरों की धमकियो, 
त्तनग्वाह के नुकसान या वेतन न बढ़ सकने की घमकियाँ था 
सूचनाओं से शिक्षक घबरा जाते हैँ। अच हमारे सामने ऐसा 
मोका आरा खडा हुआ है, ज़ब शिक्षक और शिक्षिकाएँ 
जन, अपना साल घार शपना चेतन, सब 


अपनी 
इुच्च जोखिम में डाल- 
कर भी जो चीज जैसी है, चेसी ही हिम्मत करके विद्यार्थियों 
के सामने रख दे । अगर वे ऐसा नहीं कर सफते, तो शपनी 
ब्राजीविका पी साधन उन्हें छोड देना चाहिए । इतना आगर 
चाज से गिक्तझो को बता दूँ, तो भेरा आज का काम निपट 
यया। 


“-गांधीजी 


जमींदार हज 


जादों के दिन | सहरसा जिला | एक छोटा, लेकिन समृद्ध गांव | उस 
गाँव की दो हजार वीघा जमीन में से करीत्र तीन-चौथाई एक परिवार में 
ओर बाकी गाँव के दूसरे लोगों के पास | उस परिवारवारलों मै से फरीच 
६० बीघे का दानपतन्न भरा गया। बाच्ा के श्रादेश के श्रनुसार वह दानपत्र 
उनको वापस कर दिया गया। रात की प्रायेना के बाद वे लोग बाज्ा के 
पास श्राये । उनमें से एक भाई ग्रेजुएट थे। दूसरे वकील ये | तीसरे 
कांग्रेस के श्रच्छे कार्यकर्ता थे। चौथे की प्रजा-उमाजवादी पार्टी में बढ़ी 
श्रद्धा थी । उन्होंने एक लिखित पत्र बाबा को दिया, जिसमें कहा कि हमारा 
दानपत्र वापस करके इस गाँव की जनता का अपमान किया गया है। 
दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद थे | 

बाबा ने कहा कि सबसे पहले हम श्रापसे कहना चाहते हैं कि हम किसीकी 
चदनामी नहीं चाहते | हमें किसीकी श्रानरू गिरे, यह पसन्द नहीं है । हम 
ऐसा काम चाहते हैं कि जिसमें प्रेमभाव पैदा हो ओर दिल से दिल जुड़े । 

वकील भाई बोले कि हम भी यह चाहते हैं| लेकिन हमें दुःख है कि 
हमारा दानपत्र वापस कर दिया गया, मगर दूसरे के दानपत्र, जो छुठे हिस्से 
से कम के हैं, वे रख लिये गये हैं । 

मेरे यहाँ यह कोई अदालत नहीं है; जहाँ एक-दूसरे की निन्‍दा की जाय । 

यह तो प्रेम का सत्सग है, जहाँ हम अ्रपने दिल की बात कहते हैं, अपने-अपने 

दिल का मैल जाहिर करते हैं । में आपके सामने बहुत-सी ऐसी मिसालें पेश 
कर सकता हूँ, जिन्दंनि छुठे की तो वात द्वी क्या, चौथा हिस्सा दिया है, श्राघा 
हिस्सा दिया है श्रोर बीवियों मिलालें ऐसे लोगों की मी हैं, जिन्होंने सबका 
सब्र दे दिया है। आप नीचे गिरानेवाली मिसालों का ही श्रनुकरण क्यों करें! 
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दम तो यही चाहते हैं कि आज जो हमने दिया है, वद्द कबूल किया 
जाय, बाकी आगे दिया जायगा | 

बावा बोले, हम चाहते हैं. कि आप पहले हमारी बात अच्छी तरह 
समझ लें । दमारी मॉग यह है कि दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के तौर पर 
दें अपने घर में जगद दौजिये | अगर आप घर में पाँच भाई द, तो हमें 
छुटा हिस्सा दीजिये, तीन हैं, तो चौथा । सात हैं, तो श्राठवों । श्रकेले हैं, 
तो बराजर का। लड़के-बच्चों की हम शुमार नहीं करते । वर्योकि लड़के- 
बच्चे सबको दोते ही है । यह हमारी धरम की माँग ऐ | 

यह सुनकर वकील साहब जरा खामोश हो गये ओर कुछ सोचने लगे। 


ग्रेजुएग बाबू ने कहा कि हमारा खुद का ही फाम नहीं चलता, उघर सरकार 
भी तग करने जा रही है । 


उनकी बात मे जोर देते हुए वकील साहब कहने लगे कि अभी सौलिंग 
बनने जा रह है । सीलिंग बनने पर आपको जमीन कौन ठेगा १ 

बाबा ने कद्दा। यह तो हम जानते हैं । आ्रापकी अ्क्ल भी सरवारी 
कानून को बेकार बनाने में लगी हुई है। जन्र हम हैदराबाद की तरफ घमते 
थे, तब वहाँ सरकार सीलिंग बनाने की सोचती थी | वह सोचती रही । इध 
त्रीच वहाँ के जमीदारों ने अपने लड़रे, भाई, भतीर्जो के नाम जमीनें लिखा 
दी। अब वहाँ शायद्‌ सौ-सवा सो एकड़ वा कानून बना है । ऐसे कानून 
का बनना, न बनना वरात्र है। आपके बिहार में भी सम्मिलित परिवार्से 
को तोड़ा जा रद्दा है। घरवाले रिश्तेदारों के नाम से जमीनें लिखा स्टे्ई। 
दो साल बाद या जब्र भी कानून आये, तथ सब्र जमीनें बैंटी हुई मिलेंगी 
आर तय उस कानून की एक न चलेगी | 

तो इसके यह माने हैं कि सरकार कानून फजूल बना रही है ! 

यह्‌ जे आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते होगे | बाबा के यह शब्द सम- 
यर रुच हंस पढ़े । फिर बात ने कद्य, इमारी माँग की अ्रसलियत आप 
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समझे नहीं | हम तो जमीन की मालकियत ही मिटा देना चाहते हैं। जमीन 
पर मालिकी का दावा करना गलत है, ईश्वर के कानून के खिलाफ है। 
यही बात सममाने के लिए. हम गाँव-गाँव घुमते हैं। जैसे हवा, पानी और 
सूरज की रोशनी पर किसीकी मालकियत नहीं, वैसे ही जमीन पर किसीकी 
मालकियत नहीं रह सकती | श्रब जमीन उठसीके पास रहेगी, जो खुद 
होकर खेती करेगा । किताब उसीके पास रहेगी, जो पढेगा। हम जानते हैं कि 
आपमें से सब लोग आज खुद काम करने की हालत में नहीं हैं | हम श्रापकों 
मुद॒लत देने को तैयार हैं । ज्यादा नहीं, चार-पाच बरस की | इस बीच आप 
अपने लड़को को तैयार कोनिये, ताकि वह और खटनेवाले मजदूर के लड़के 
एक साथ मिलकर काम करें | फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जत्र 
आप वकालत करते हैं, तो जमीन रखकर क्या कीजियेगा ? 


चात्रा की बात की यालते हुए वकील साहब ने कद्ा कि श्रभी लोग 
सममे नहीं हैं । 

काग्रेसी भाई कहने लगे कि बाबा, हम देने को राजी भी हों, लेकिन 
घर के बुजुर्ग कहाँ मानते हैं ! श्रपनी एड़ी चोटी एक करके उन्होंने जमीन 
हासिल की है । अब उसे केसे जाने व ! 

वाया बोले, हम इस बात में नहीं पड़ेंगे कि आपके पास जमीनें किस 
तरह आर्यी | हम पिछली बातों में नहीं जाते | उससे न श्रापको फायदा है, 
न किसी श्रोर को | लेकिन हम श्रापसे यह जानना चार्दंगे कि जब आपवी 
प्रादेशिक काग्रेस कमेटी ने ३२ लाख एकड़ के लिए, एक प्रस्ताव पास 
किया, उसे दुद्दराया, तच्र आपका क्या फर् हो जाता है ! 

इस पर समाजवादी नोजवान बोले कियो सकयुलर तो आया द्वी 
करते हैं । 

वादा ने उनकी तरफ देखकर कटद्दा कि आपके पार्टावाले तो कहते हैं कि 
बावा ने हमारा ही काम उठाया है। तो हम कहते ई कि हमारे उठाने पर 
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क्या आपने अपना काम बन्द कर दिया । आप लोग तो बड़े विचित्र हैं। 
झ्रापके नेता जयप्रकाश बाद्यू ने इस काम के लिए. श्रपील की। लेकिन श्राप 
ऐसे अनुयायी हैं कि अपने नेता की बात मी सुनी-अनसुनी कर देते हैं । 

ग्रेजुएय भाई त्ोले कि बात्रा, यह तो होगा ही | क्योंकि आपकी इस 
माँग से तो पहले अपने पर ही हाथ साफ करना पड़ता है। 

हाँ, वाद्य ने बड़े जोर से कहा । अगर खुद देना नहीं होता, तो इनको 
भी कांग्रेस का प्रस्ताव मजूर था श्रोर उनको भी प्रजापार्टी का प्रस्ताव मजूर 
था। यही हमारे फाम और दूसरे कामों में फर्क है । 

वकील साइबर ने कह कि श्रच्छा, श्राज तो हमारा दान कबूल कर 
लीजिये, छुठा हिस्सा बाद मे पूरा करेंगे । 

जब आप छुटा हिस्सा देने को राजी हैं, तो 'शुभस्य शीघ्रम' । कन्र 
दोबारा आपके गाँव में हमारा आना होगा और कब्र श्रापसे भेद होगी ! 

यो, वेसे तो जमीन वहुतेरी बेकार पड़ी है। न उसका कोई दिसात्र है, 
न किताब । 

चह सब्जी सये आप हमे क्यों नहीं दे ढेते ! आपके पास भी वेकार 
पड़ी है | हमारे काम आ लायगी। दम तो यही कहते हैँ कि गेरमजरूओ 
खाठ, अपनी कुल-की-कुल दे टीजिये, श्लोर जोत के चम्तीन मे से घर के 
भाई के नाते हमारा हक दीजिये। 

काग्रेसी भाई शेले कि आप उस परती छमीन को लेकर क्‍या 
कीजियेगा ? कहीं दरिया है, कटी रेत है, कहीं कुछ । 

आप इम वह सत्र दे तो दीजिये। जैसा भी होगा, दम सेभाल लेंगे | 

सह तो नये कानून के मुताचिक अपने हाथ से चली जानेवाली £ | 

जब चलो जानेवाली है, तमी श्राप नहीं देते । 

भोमी ग्रादाज से वकील साइब बोले कि उसका मुश्रावजा' * “** १ 

बा ने कद, ग्रव आपने अपना दिल खोला। उससे मुआवजे में 
रुपया मिलेगा | इसी बचचइ से उस परती जमीन को भी आप पकड़े हुए हैं । 
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ऐसा क्यों नहीं करते कि गेस्मनरूआ खास का जो मुश्रावना आपको मिले, 
वह इमें दे दीजिये | ऐसा कई भ्रीमानों ने किया भी है | 

काग्रेती सजन बोले कि वह तो बढ़े आदमी हैं । न हमारी उतनी 
हस्ती है श्रोर न घरवालों की ही इनानत है ! 

यह श्राप जानिये। लेकिन गैरमजरूआ खास अगर आप दे देते हैं, तो 
इसमें श्रापका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता । 

इसके बाद थोड़ी देर तक सभी चुप रहे । वे लोग आपस में कुछ 
सलाह-सी करने लगे । एक भाई बोले कि बाबा, हम तीनों श्रपने-अपने 
हिस्से का छुठा हिस्सा देने को राजी हैं । 

बाबा इस पर हँसे श्रौर कहा, आपका कौनसा गणित है! पटना 
युनिवर्सिटी या विहार युनिवर्सिटी का ? यह सुनकर सबको श्रचरण हुश्रा 
श्रौर उनमें से एक ने पूछा कि ये दोनों गणित कौन-कौनसे हैं ! 

बावा ने बताया कि पटना युनिवर्सिटी के पढ़े हुए एक वकील साहब हमें 
एक जगह मिले । उन्होंने हर्मे एक बीघा जमीन दान में दी और कहा 
कि यह छुठे हिस्से से ज्यादा होती है । इमने उनसे पूछा कि यद्ट कैसे ! तो 
कहने लगे कि हमारे घर में कुल १०० बीघा जमीन है | ह_म श्रपने पिताजी 
के चार लड़के हैं | हमारे पिताजी श्रमी णोवित हैं | तो दरएक के हिस्से में 
२० बीघा पड़ा | अ्रत्र हमारे खुद के तीन लड़के हैं। एक हम ओर तीन 
वे । इस तरह इमारे हिस्से के भी चार हिस्पे हो गये । हमारे प्ले पाँच बीघा 
ही जमीन पढ़ी । उसमें का छुठा हिस्सा न देकर कुछ ज्यादा ही दिया । 

यह सुनकर सभी लोग, हँस पड़े । 

बाबा बोले कि यह है ओपके पटना युनिवर्सिटी का गणित । सो बीघे का 
छुठा हिस्सा एक बीघा | तो बताइये कि श्राप हमें किस हिसाब से दे रहे हैं ! 

एक भाई बोले कि बिद्दारे युनिवर्सिटीवाला गणित तो बताया ही नहीं ! 

काप्रेसी महोदय कहने लगे कि वात्रा के मुख से अन्र क्‍या क्‍या सुनना 
चाइते दो ! जो देना हो, दो । 
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वकील साहब ने कद्दा कि हमारे लड़कों और हमारे [हिस्से की जो 
जमीन है, उसमें से कुल का छुठा हिस्सा आपको देंग। हम तीनों माई, 
छो एक ही खानदान के है, अलग-अलग दंगे। 

बात्रा ने मुसकराते हुए. कहा कि हमे तो कुल परिवार का कम-से-क्म 
छुठा दिस्सा चाहिए. | लेकिन आपने यद्द बिहार युनिवर्सिटी का गणित लगा 
ही लिया । बाकी परिवार का छुठा हिस्सा हमें कभ्न मिलेगा ! 

काग्रेंसी भाई ने जवाब दिया कि वह तो बाबूजी, चाचाजी सलाह 
करेंगे, सब्र घर के लोग वैठेंगे श्रोर तब जैसी राय होगी, वेसा किया 
जायगा। इस वक्त तो हमने अपने हिस्से का छुटठा दिस्सा दिया है । 


अ्रच्छी बात है, बाबा ने कहा | हम उम्मीद करेंगे कि जय आपने छुठा 
हिस्सा दिया है, तो अपने बड़े-बूढ़ों से बात करके कुल परिवार का छुठा 
दिस्सा तो जरूर दिलायेंगे। लेकिन यद इस वक्त जो श्राप जमीन दे रहे है, 
चह सच जोतवाली है न! 

समाजवादो नोजवान ने कह कि अब्र तो हमने श्रापको अपना भाई 
मानकर आपका हक दिया है। जब हक मिलता है, तत्र तो अच्छी-बुरी, 
सत्र तरह की चीज लेनी दोगी । 

बाधा मुसकराये ओर कहने लगे कि चलिये, आ्रापने हमें घर मे जगद्ट 
तो दी। श्रापने हमारा हक त्तो मजूर किया | लेक्नि हम इन्साफ चाहते 
हैं। आप यद तो देलिये कि जिस गरीब भाई को जमीन देते हैं, उसको भी 
श्लापकी ही तग्ह अपने पेरों पर खड़ा होना चाहिए । तो जमीन के श्रलावा 
घर की दूसरी चीर्जो मे से भी उसे हिस्ता मिलना चाहिए। हम आपके 
सप्से कमजोर प्रौर सबसे छोटे भाई हैं । छोटे भाई का दावा तो और भी 
घ्यादा दोता है । 


[६ सुनकर काम्रेसी भाई कुछ हेरान से नजर आये | कहने लगे कि 
घाबा, आप तो धीरे घीरे झ्ागे ही बढ़ते जाते हैं । 
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श्राप ही बताइये कि हम क्‍या कोई श्रन्याय की बात कह रहे हैं ! 
श्रापकोी क्या यह बरदाश्त होगा कि आप अच्छी तरह खाते-पीते हो और 
आपका भाई गयी-गुजरी हालत में रहे ! हम कमन्से-कम यह तो जरूर 
उम्मीद करेंगे कि आप जो हमें परती जमीन देते हैं, वह एक बार तुड़वा- 
कर देंगे | 

बाबा की यह माँग उन भाहयों ने मजूर की । 

इस तरह करीब सवा घटे तक यह सर्त्यग रहा और इक के तौर पर 
बाबा को छुठा हिस्सा जमीन दी गयी । बन 


व्यापारी ०: 


“आप जमींदारों से या भूमिवारलों से तो भूमि माँगते दे; लेकिन क्‍या 
हमारे लिए भी आपके पास कोई कार्यक्रम है! आज की परिस्थिति में 
हमारा क्या धर्म है ?? एक नौजवान ने व्यापारियों की एक समा में वादा 
से पूछा । 

बावा ने कहा कि दो, है। जमीन का बुनियादी सवाल है। इसलिए 
साल-डेढ़ साल तक इमने उसी पर जोर ठिया। फिर हमने सम्पत्तिदान- 
चश की ब्रात शुरू कर दी। उसका श्राशय यह है कि जो खाता है, वह 
खिलाये भी । सी उपये मे से चार थाने, आठ खाने का दान कर देना इम 
धर्म नहीं समझते हम चाहते हैं कि श्राप कर्तव्य-चुद्धि से, समझ से दान 
दे । श्राज दिन्दुत्तान मे व्यापारी के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं है, निन्‍्दा-दी- 
निन्‍्दा ऐै। शास्त्र में क्हा गया है कि जेसे खेती घम है, वेसे ही व्यापार 
भी धर्म है। घम के माने यह तो नहीं हो सकते कि लोगों को दुःख में 
देखते हुए हम आनन्द में रहें । जब भगवान्‌ कृष्ण ने व्यापार को धर्म 
माना है, तो उसऊे साथ सेवा, त्याग श्रादि भी बताया है । 

शागे चलकर दाघा ने कहा फि थ्राज व्यापारियों की तरफ लोग किस 
निगाद से देखते हैं ! मारवादी, चोहरा शआरादि क्सीके लिए भी जनता मे 
झादर यो भावना है ! दुदंब है कि लो इतना शड्ा काम करता था, वह 
निंदित हो | एक जमाने मे व्यापारी वो मद्याजन कटा लाता था। लोग 
खपने जीवनभर दी कमाई व्यापारी के पास रखफ़र तीथ बरने चले जाते 
भे | लोव्क्र गिर ले लेते थे। व्यापारी यानी सरत्ञक) उनके प्रति 
भद्ा थी लोगों में | श्राज अविश्वास दे। इसका फोई कारण होना चाहिए | 


रे१ सत्सग 


ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे घर्मं पर चलते हुए भी निन्दित हों | कारण 
यह है कि पैसे का महत्व बढ गया है, मानव का घट गया है। इसलिए 
व्याज पर व्याज चला है | नहीं तो यह केसे हो सकता था कि लगभग सात 
इजार मील दूर के व्यापारी श्राकर उनका व्यापार खतम कर ढें, श्रपना 
व्यापार चलायें, अपना राज चलायें | श्रान भी सच्चे श्रथ मैं हिन्दुल्तान 
में व्यापारी बहुत कम हैं, दलाल हैं| जो निन्दा है, उसके पीछे पाप है । 


इसके चाद बाबा ने कहा कि हम व्यापारी को प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं | 
हिन्दुस्तान के व्यापारी-वर्ग ने हमेशा मदद की है, उसमें दयालुता भी है। 
धर्म, तीर्थ-यात्रा, श्राद्ध आदि फजूल कार्य में वे बहुत खर्च कर डालते हैं। 
लेकिन उस दया दान से समाज श्रागे नहीं बढता। घर्मं तो नित्य होना 
चाहिए, सतत चलना चाहिए। हम आपकी कमाई के बीच नहीं पढ़ते । 
जो है सो है। लेकिन घर का जो खर्च चलता है--खाना-पीना, कपडढ़ा-लत्ता, 
बच्चों की तालीम, दवा-दारू, मुसाफिरी, शादी-गमी श्रादि--उसका एक 
हिस्सा हमें दीजिये | हमें श्रपने परिवार का एक अग सममिये। 


शञ्राज जगह जगह जमीन का वेटवारा हो रहा है। जमीन के अलावा 
किसानों को बीज देना है, वैल देना है, पानी का इन्तजाम करना है। उन्हें 
जमीन पर खड़ा करना है। इसलिए सम्पत्तिदान की बहुत जरूरत है। 
श्राप जो हमें “ंगे, उसे भी अपने पास ही रखेंगे। लेकिन खर्च करेंगे 
हमारे निर्देश के अ्रतुतार। इम मुक्त हैं। जि क्षण ईश्वर बुलायेगा, 
उसी क्षण तैयार | किसोको हम भमपेले में नहीं डालते | इसलिए श्रपना 
धर जो चलाते हैं, वह समर्भे कि घर में एक और है। अगर पाँच हैं तो 
छुठा, चार दें तो पाँचवों | यह जिन्दगीमर दने का काम है। इतनी 
हमारी माँग है। श्राप समझदार लोग हैं। समझ-बूककर काम करते 


ई। हम चाहते हैँ कि श्राप इस पर विचार करें श्रोर जो ठीक जँचे, 
वह करें | 


व्यापारी 8३ 


कुछ भिऋकते हुए, नीची निगाह किये, एक वयोदृद्ध भाई ने पूछा 
कि एक तो इन्फ्मटेक्स सरकार का है ही। अत्र यह आपका एक टेक्‍्स 
प्रोर चला ! 

चाचा ने जवाब दिया कि अगर आपका लड़का टेक्स है, तो यह भी 
व्क्स है | हम तो यही कहते हैं कि जो आप खायें, उसमें से हमे भी 
ज़िलायें | ज्यादा खाते हँ तो ज्यादा दें, कम खाते है तो कम । अगर माँ- 
घाप) बाल-बच्चे टैक्स हैं, तो विनोश् भी टेक्स है । 

पलभर रुककर दावा ने कहा कि आपके घर के सुख दुःख में हम पूरे 
शरीक हैं । बावजूद तकलीफ के अपना कुट्ठम्त श्राप चलाते है । हमे उस 
कुटुम्नर का ही एफ समक्िये । 

यद्द सुनकर एक दूसरे सज्जन कहने लगे कि घर का श्रादमी होता है 
तो खटता है, लेकिन प्रपपकों तो खिलाना-द्वी-खिलाना है । 

इस पर बाय हेँसे ओर खुशी जाहिर की कि आपने बहुत अ्रच्छा 
सवाल परछा | लेकिन श्राप जग विचार करें कि घर का लड़का होता है, तो 
उसकी खातिर नुक्सान भी उठाना पड़ता है। वह बरखादी भी करता है । 
लेकिन विनोत्रा को आप घर का मनुष्य समभते हैं, तो इज्जत बढ़ती है 
फि नहीं! घर का ल्तर ऊँचा उठता है कि नहीं ! जितना काम आपका 
जलड़का करेगा, उससे ज्यादा विनोशा करेगा | 

थोड़ी देर बाद एक भाई बोले कि व्यापार की हलत इतनी खरात्र है 
कि क्‍्दानहींजासस्ता। 

बाया ने कह कि जमीनवाले की हालत तो और भी ज्यादा खराब है । 
जय भ्रम उटेगा, तो उसका असर सारे समाज पर होगा । एक शत याद 

ऐये-जो दे, सो लुशी से दे श्रोर लो न दे, उसकी निन्‍द्मा न हो | किसीदों 

आज देने की प्रेरणा नहीं रोती, तो उसे छोड़ दें | मत्तर पैदा न हो | शुद्ध 
प्रम के सिवा कोई प्रीर वस्तु नहीं । हम मानते हैं कि हमारा पैसा हर घर मे 
जमा है । पैहा स्मनेवाले थ्राप, खर्च करनेवाले आप। हिसाब रखने 


पट 
्ः 


३४ सत्सग 


वाले आप | उस खर्च के लिए निर्देश हमारा लेना होगा | भूदान समिति 
की मारफत बतायेंगे | ताल के आखिर में हिसाब भेज दीजिये | यही सच्चे 
घर्म का काम है । 


इसके बाद बाबा ने बताया कि किसीने दान पत्र तो लिख दिया, 
मगर खर्च नहीं करता है, तो उसको परमेश्वर टेखेगा | हम श्रापका दान- 
पत्र फाड़ डालेंगे | यह केवल आप आर आपके ईश्वर के बीच 
सम्बन्ध है | 

इस स्पष्टीकरण से सबके चेहरे पर प्रसन्नता-ती छा गयी। एक 
नोजवान भाई ने पूछा, श्रापने कहा कि हमें परिवार का हिस्ता समझो | 
तो आज जय घर में हम पाँच हैं, तब्र श्राप छुटा हिस्सा माँगते हैं, दो-तीन 
बरस बाद श्राठ हो जायें, तत्र भी छुठा ही लीजियेगा ? 

बाबा ने तुरन्त जवाब दिया--नहीं | तब हम श्रापके घर के नव 
भाई हो जायेंगे श्रौर नवें का हक माँगेंगे । 

इस पर एक उत्साह की लद्दर सी दौड़ गयी | 

एक भाई ने यह सवाल किया--क्या जनसंख्या की अ्रधिकता द्वालत 
खराब होने के लिए जिम्मेदार नहीं है ! 

बाबा--ह_म नहीं समझते । पुरुपार्थशीनता और निष्कियता 
जिम्मेवार हैं । 

इतके बाद एक भाई ने यह शका रखी--श्राप कहते हैं, खर्च में से 
हो । श्रामदनी में से मॉगना चाहिए । क्योंकि कहीं-कहीं तो सम्पत्ति है 
ज्यादा, श्रोर खर्च है कम | 

बात्रा ने पूछा कि वह सम्पत्ति कहाँ है ! बैंक में है न ? 

तरुण ने जवाब में कद्य--जी, हाँ। 

बाया--तो फिर कहीं-न-कहीं तो खर्च होगी ही। कोई न-कोइई तो 
उसको सर्च करेगा | वहाँ जायेंगे। बस, जाना पड़ेगा सबके घर | 


ब्यापारी घ््ज 


एक दूसरे भाई पूछने लगे कि आप भूमिवान्‌ से भूमि भी माँगत्ते द 
शोर सम्पत्तिदान भी १ 

बाआा--तो ज्यादा धर्म करने से नर्क में चले जाने का डर है क्या ! 

यह सुनकर सब्र हस पढ़े । वादा ने अपनी बात जारी रखते हुए कद, 
जगीन की मालिकी छोड़ना तो बुनियादी काम है। जमीन उत्पादन का 
साधन है। भूमिवानों को तो दूना घर्म है। उसी तरद आप व्यापारी 
भाइयों के लिए भी एक और घर्म है। वह यह कि आपका व्यापार सचाई 
से चले | यद धर्म भी लागू होगा। पहले एक दफा आपके घर में हमे 
जगह ता मिले | 

सवाल--तो क्या शरात्री से भी आप सम्पत्तिदान लेंगे १ 

बाबा--ठीक सवाल है । उससे कहेंगे कि शरात्र बन्द करो। लेकिन 
अभी तो यद्‌ बढ़ेंगे कि पदले यह धर्म कबूल करो । वह मुझको ठगेगा 
नहीं । मेरी दाढ़ी देखकर ही उर जायगा ] 7 


साहित्यिक ;५; 


श्रात्मा का जो सतत सहवास करे, उसके 'सहित' रहे, वही साहित्यिक 
कहलाता है। इसी वजह से साहित्यिक को सदा से ऊँची-से-ऊँची प्रतिष्ठा 
दी गयी है। रामचरितमानस के श्आरम्भ में ही गोस्वामी तुलसीदास ने 
राम-सोता के पीछे ही कवीश्वर वाल्मीकि की वन्दना की है ओर कवीश्वर 
हनुमान्‌ की उनके बाद मैं। साहित्यिक की शक्ति का भी कोई श्रोर-छोर 
नहीं है। क्रान्तिकारर्कों का निर्माण वही करता है। जो काम ब्रह्मा भी न 
क्र सकें, उसको करने की क्षमता साहित्यिक में है। साहित्यिक का जितना 
गौरव गाया जाय, थोड़ा है । 

हर युग की पहचान उसके साहित्यिकी शोर साहित्य से ही की जाती 
है। श्रग्नेजी राज के जमाने के बाद हिन्दुस्तान ने जिस तरदइ विचार-शोधन 
किया श्रोर करवर्टें लेकर खड़ा हो गया और फिर अग्रेजी राज को आखिर 
उजाड़ ही डाला, इसकी पूरी तसवीर पिछले डेढ-दो सो बरस के भारतीय 
साहित्य में मिलती है । पर जमाना तेजी से बदलता है, विज्ञान के युग मेँ 
तो और भी तेजी के साथ। उसीके अनुसार साहित्य और उसके साथ 
कला-विज्ञान आदि फी भी दिशा बदलती है । वह नया-नया मार्ग-दर्शन 
समान्न का करता है| 

इधर कई बरसों से भूदान यज्ञ-आान्दोलन ने एक विचार-कान्ति 
देशभर में मचा दी है। उसका प्रत्यक्ष श्रसर परिस्यिति श्रोर समान 
पर भी पड़ रहा है। हमारे साहित्यिकों को भी उसके श्रावाइन की गम्भी- 
रता और गहराई का भान द्वोता जा रहा है। पर उसने श्रभी नुमायाँ 
सूरत नहीं पकड़ी है | इससे कभी-कभी कुछ लोगों को शिकायत होती है 


साहित्यिक ३३७ 


कि साहित्यिकों ने अभी भूदान या सर्वोद्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। इम 
ऐसा नहीं मानते, क्योंकि साहित्य पर “चट मेंगनी पट ब्याह का हिसाब 
लागू नहीं होता । पर जब भोले भाई-बहन शिकायत करते ईं, तो 
साहित्यिकीं को चिढ पैदा होती है । टीक भी है। क्योंकि वे खूब जानते 
हैं कि उन्हे क्‍या करना है, क्या नहीं। इससे लोगों को और भी मजा आता 
१) जितना साहित्यिक रूठते हैं, उतना दी वे उन्‍हें ओर छेड़ते है । 
पर अपने नप्न स्वभाव के कारण साहित्यिक इसे मेल लेते हैं, श्रपने गम 
को पी जाते हैँ । 


खुशी की बात है कि अपने इस गम का इजद्दार हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध 
साटित्यिक भी रामबृक्ष वेनीपुरी ने ओर कहीं न करके छत विनोता के ही 
सामने किया । गत पुरीन्‍्सम्मेलन भें उन्होंने एक दिन उनसे कहा कि 
धात्रा | क्या यह जरूरी है कि किसी कविता या लेखादि में पचास मरतश्र 
भूदान या सर्वेदिय का नाम श्राये, तभी वह्द आन्दोलन की सेवा मानी 
जायगी !” दूसरे ओर भी साहित्यिक मौजूद थे। पत्रकार भी थे कुछ । 

चेनीपुरीजी के बाद मद्दाराष्ट्र के सरनाम साहित्य-सेवी श्री श्रीपाद ज्ञोशी 
पृल्ठु बैठे कि श्राखिर आ्राप हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैँ, हम क्‍या करें! 

वाया यह सुनकर मुसकरा दिये | फिर जरा तनकर बैठ गये श्रौर उनके 
मेँद से मानो सरस्वती प्रकद हुई उन्दोंने तुकाराम के एक वचन का हवाला 
देकर सादित्यिकों का अभिनन्दन किया | तुकाराम ने क्ह्य है--द्वे परमेश्वर ! 
तेरे नाम की मह्मा तू नहीं जानता, दम जानते हैं । उसी तरह साहित्यिक 
श्रपनी महिमा नहीं जानते । यात्रा बोले कि अनेक भाषाओं के साहित्य का 
रस चसने का जो मुझे मौका मिला दे, उससे मुझे साहित्य की मद्दिमा का 
भान हुआ है । 

इसके चाद ये बोले कि में अपने मन में जन्र साहित्य कौ व्याख्या करने 
जाता हँ-व्याख्या फरने का मुझे शौक भी है-तत्र उसकी ब्यख्या करता हूँ 
सादित्य यानी श्र्दिंसा | श्रय यइ सुनकर लोग कहँगे कि यह तो खब्ती है, 
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हर जगह अ्रह्टिंसा लाता है। परन्तु साहित्यकार ने भी उसकी व्याख्या की 
है कि सर्वोत्तम साहित्य सूचक होता है। सूचक साहित्य को सर्वोत्तम क्यों 
माना नाता है ? इसलिए कि वह सुननेवार्लों पर आक्रमण नहीं करता । 
किसी पर श्रगर उपदेश का प्रह्मर होने लगा, तो यद्यपि वह उपदेश ह्ितकर 
हो, झिर भी उसका स्पर्श शोतल नहीं होता । श्रमी वेनीपुरीणी ने कहा 
कि 'भूदान-यज्ञः शब्द किसके साहित्य मैं कितनी दफा झ्ाया, इस पर 
वे लोग हिसाव लगाते हैं कि यह साहित्य भूदान-यज्ञ का सहायक है या 
नहीं । इसके साहित्य में 'भूदानं शव्द पचास चार आया, उसके साहित्य में 
पाँच सौ बार श्राया, ऐसी सूची बनाते हैं और गिनती करते हैं । 


उत्तम कृति का लक्षण यही है कि जेंसे रामचन्द्र को देखने पर अ्रनेक 
लोगों ने श्रनेक कल्पनाएँ अपनी अ्रपनी भावना के श्रनुसार कीं, वैसे ही जित 
बोव से श्रनेकविध तात्पय॑ निकलते हैं, वही साहित्य-बोध है। कानून की 
किताब मैं इससे त्रिल्‍्कुल उल्टी बात होती है--एक वाक्य मैं से एक ही 
अर्थ निकलना चाहिए, दूसरा नहीं निकलना चाहिए | श्रगर एक वाक्य से 
दो अर्थ निकले, तो वकीलों की कम्बख्ती श्रा जाती है। साहित्य की प्रकृति 
इसके विरुद्ध होती है। गीता उत्तम साहित्य है, रामायण उत्तम साहित्य है, 
क्योंकि उनके तात्पर्य के विपय में मतभेद है| मिस साहित्य के तात्पर्य के 
विपय में मतभेद न हो और तात्पर्य निश्चित कह्टा जा सके, उसमें साहित्य- 
शक्ति कम प्रकट होती है। 


वाल्मीकि-रामायण जन्र हम पढते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उपदेश के 
बचन नहीं थ्राते। गगा बहती जाती है। मनुष्य उसके साथ-साथ बहता 
जाता है। अनेक मनुष्यों को श्रनेकविघ तातर्य हासिल होते हैं ओर एक 
ही मनुष्य को समयानुसार अनेकविघ तात्पर्य हासिल होते हैं | साद्दित्य की 
विशेषता इस विविधता मैं है। इसलिए जत्र हम साहित्यिकों से कुछ 
श्रपेज्ञा रखते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे अपनी विशेषताओं को 
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झछडकर हमारा काम करें, उनकी विशेषता यद्दी है कि साहित्य से विविध 
त्रोध मिलते है । 

आगे चलकर बाग ने कद्दा कि ईश्वर के प्रेम के बारे में भक्तन्‍जन 
कहते हैं कि वह प्रेम झ्द्देतुफ दोता है। उसमे देत नहीं होता। प्रेम करना 
ईश्यर का त्वभाव है। वेसे साहित्य मैं भी कोई देतु नहीं होता । साहित्य 
स्वयभू वस्तु है, लेकिन देतु रखने से जो नहीं सघ सकता, वह साहित्य मे बिना 
हेतु रखकर सघता है। यद साहित्य की खूबी है। गीता भी मुझे; इसीलिए 
प्यारी है कि वह हेतु न रखना सिखाती दे। वह एक ऐसा ग्रन्थ है, जो यहाँ 
तक कहने का साहस करता है कि निष्फल काये करो। निष्फल कार्य की प्रेरणा 
उनेवाला ऐसा दूसरा ग्रन्थ दुनिया में नहीं देखा। साथन्दी-साथ वह 
( गीता ) जानती दे कि जिसने फल की आशा छोड़ी, उसे श्रनन्‍्त फल 
शासिल होता है । वाल्मीकि-रामायण के आरम्भ की ऐसी ही कहानी है + 
शोकः म्लोकल्वमागतः । यव्कीचमिथुनादेस्म--क्रोंच मिथुन का वियोग 
वाल्मीकि को सहन न हुआ, शोक हुश्रा श्रोर वाणी से सहज ही श्लोक निकल 
पड़ा | उसे मालूम भी न था कि उसका शोक श्लोकाकार बना। बाद में नारद 
ने आकर कहा कि "तेरे मुँह से वह श्लोक निकला दै। इसी अनुष्ठुप्‌ छुन्द 
में रामायण गाओ ।” फिर सारी रामायण शनुष्दुप्‌ छुन्द मे गायी गयी। 

दतुभूति की प्रेरणा से काब्य पैदा हुआ और शोक का श्लोक बना ) 

साहित्य की व्याख्या करते हुए, बात्रा बोले कि मेने सादित्व की जो 
व्याछग की, उतने भी बरी विशेषता ऐै। साहित में ऐसी शक्ति है फ़ि 
उससे श्रम फा शम यन जाता है। गिना भ्रम के कोई भी मह्ख की चीज 
नहीं बनती, लेकिन साहित्य में श्रध को शम का रुप पाता है, दूसरी चीजों 
में मनुष्य को आ्राराम की भी आवश्यकता होती है। वहाँ श्रम और झाराम 
परत्परविरोधी होते हैं। मनुष्य श्रम से थज्नता है; तो आराम लेता है। 
ओऔर जब श्राराम से यकता है--झाराम कौ भी यजनन शेत्ती है--तो फ्रि 
पमन करने लगता है। लेकिन साहित्य की यह खूदी है कि उसमे श्रम के 
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साथ-साथ शम चलता है। चोजीर्सों घटे काम ओर चोबीर्सो घण्टे आराम- 
यह है साहित्य की खूबी | साहित्य का चित्त पर कोई बोझ नहीं होता। 

साहित्य की सर्वोत्तम सज्ञा, उसका सर्वोत्तम सकेत मुझे आकाश में 
दीखता है। आ्राकाश-दर्शन की किसीको कभी थकान नहीं होती। खुला 
आसमान निरन्तर श्रापकी श्रॉख के सामने होता है, फिर भी आँख थक 
गयी, ऐसा कभी मालूम नहीं होता। श्राकाश के समान व्यापक, अ्रविरोधी 
श्रौर गति देनेवाला होता है साहित्य | फिर भी ठोस, भरा हुआ । यह भी 
आकाश का ही वर्णन है। ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ आकाश न हो । 
जहाँ कोई ठोस वस्तु नहीं है, वहाँ भी श्राकाश है श्रौर णह्टाँ ठोस वस्तु है, 
वहाँ मी श्राकाश है। ठोस वस्तु नापने का वही मापक है | ट्रेन मे जब हम 
बैठने जाते हैं, तो मीतर के पैसेञ्जर कहते हैं कि यहाँ लगह नहीं है। इसका 
मतरूब यह द्ोता है कि यहाँ जगद्ट तो है, परन्तु वह व्यापक है। तो आकाश 
ऐसी व्यापक वस्तु है, जहाँ कोई चीज नहीं है, वहाँ मी वह है, जहाँ कोई 
चीज है, वहाँ भी वह है | साहित्य का स्वरूप भी आकाश के जैसा ही व्यापक 
है। इसलिए, आकाश ही साहित्य की सर्वोत्तम सज्ञा है। 

साहित्य की एक व्याख्या यह है कि उसका हमेशा अ्रनुकूछ ही परिणाम 
होता है। यह तो तब बन सकता है, जब प्रतिक्षण नया श्रर्थ देने की क्षमता 
हो । लिछको दूध प्रिय है, उसे गाय प्रिय होती है। बिना दूध की गाय 
प्रिय नहीं होती । जिसे दूध प्रिय नहीं, उसे दूध देनेवाली गाय भी प्रिय नहीं 
होती । लेकिन ऐधी कोई कामधेनु हो, जो हर चीज देती हो, तो वह सबको 
सदा सर्वदा प्रिय होती है। साहित्य ऐसी कामघेनु है कि उसमें से अ्रपनी 
इच्छा के अनु सार बहुत कुछ मिल जाता है। 

उत्तम साहित्यिक के शब्द स्वल्पाक्षर होते हैं। बहुत पानी डालकर 
फैलाये हुए नहीं होते | स्वल्पाक्षर होते हैं, याने थोड़े में अधिक सचकता' 
होती है| शोर उनमें श्रमाक्रमणशीलता होती है, जिससे सहज ही बोव 
मिले | व्यक्ति बोध लेना चाहे, तो ले सकता है । और न लेना चाहे, तेः 
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नहीं मी ले सकता । हर वक्त बोध लेना पढ़े, तो मुश्किल होगी, इसलिए, 
जब श्रोध लेना चाहे, तमी ले सकता है | समयानुकूल बोध मिले और बोध 
न भो मिले, तो भी जो प्रिय हो, वही श्रच्छा साहित्य दे । 

इसके बाद बाबा की मुद्रा श्रौर गम्भीर हो गयी। एकाघ मिनव वे 
चुप रहे श्रीर फिर कहने लगे कि एक दफा में बहुत बीमार था | कभी-कभी 
रामजी का नाम लेता था, कमी माँ का। मेरी माँ तो उस समय बछिन्दा 
थी नहीं। मैं मन मे सोचने लगा कि उस माँ का मुझे क्‍या उपयोग है, 
जो जिन्दा नहीं है और मुझे कितनी भी तकलोफ क्यों न हो, उसे मिटाने 
के लिए. वह नहीं श्रा सकती ) फिर भी मेंने उस शब्द का उपयोग किया । 
माँ के मरने पर भी माँ! शब्द के उच्चारण से उसके पुत्र को बीमारी में 
प्रसन्‍नता शेत्ती है। उस शब्द से द्वी उसे अपना अ्भीष्ट प्राप्त हो जाता 
है। यह ऐसा शब्द है, जिसमें काव्य की सीमा होती है और ऐसे शब्द 
हमारे देश में, हमारी भापाओं में बहुत है। इसलिए, इस देश मे लोग 
श्रनिच्छा से भी कवि बनते है। वे शब्द ही ऐसे होते हैं, जो अनेकविध 
प्रेरणा देते हैं । इसलिए मनुष्य चाहे यान चाहें, वह कवि बन णाता 
है । मेरा खयाल है कि भारतीय भाषाओं मे जितनी काव्य-शक्ति है, उसकी 
तुलना मे दुनिया की दूसरी भाषाओं में कम है। हाँ, अरबी और लैटिन 
मे है। सत्छत में यह सामथ्ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह भाषा प्राचीन 
फाल में निर्माण हुई है। इसलिए मनुष्य आज जिस तरह स्पष्ट रूप मे 
सोचता है, वैसा उस समय नहीं सोचता था, अ्रस्पष्ट रूप मे सोचता था | 
जदों मनुष्य अ्रस्पष्ट रूप में सोचता है, वहाँ बहुत ज्यादा सोचता है ) चहों 
स्पष्ट योचता है, वर्द विशिष्ठता था लाती है. ओर व्यापकता कम हे जाती 
है, जैसे सन में ध्ष्टता नहीं होती | परन्तु सवन में जो विविधता होती न 
बढ इुनिया में जो विविधता है। उससे भी ज्यादा द्वोती है। सृष्टि में जो है, 
पट सप्र स्व में है श्रीर उष्टि मे जो नहीं है, वह भी स्वप्न में है। स्वप्न के 
पेड में छाप्रति होती है। 


8२ सतव्सग 


सब लोग दत्तचित्त होकर सुन रहे थे । बाबा ने श्रौर भी ऊँची उड़ान 
मारी | वे बोले कि कवि की सारी सृष्टि स्वप्नमय होती है। उसका चिन्तन 
सक्षम, अच्यक्त श्रोर इसलिए, अस्पष्ट होता है। व्यावहारिक भाषा में कवि 
याने मूरख । कुरान में मी मुहम्मद पैगम्घर कई दफा बोले हैं कि में कवि 
थोड़े ही हूँ । मेरी समर में नहीं श्राता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कद्दा 
होगा | फिर एक जगह उनका एक वचन मिला कि “मैं कवि थोड़े ही हूँ, 
जो बोले एक श्र करे एक !” कहा जाता है कि कुरान में बहुत काव्य है । 
अरबी-साहित्य मै वह साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सानी जाती है । यह 
कोई केवल काल्पनिक गौरव की बात नहीं है। कुरान धार्मिक पुस्तक है, 
इसलिए, ऐसा कट्टा होगा, सो बात नहीं, आधुनिक श्ररत्री-पाहित्य को 
कुरान से सारी स्फूर्ति मिलती है। इतना होने पर मी उन्होंने कहा कि में 
कवि थोड़े ही हूँ, जो बोले एक ओर करे एक । इसका एक मतलब यह 
कि मैं जो बोलूँगा वह करूँगा, इसलिए, में कवि नहीं हूँ | इसे कोई उपा- 
लम्भ मानने के वजाय हमने श्रघिक सुन्दर श्रर्थ निकाला है। उसका श्रर्थ 
यह कि आप लोगों के सामने एक स्पष्ट चिन्तन रखनेवाला हूँ, जितसे 
फि आपको द्िदायत मिले । कवि का चिन्तन हमेशा अ्रस्पष्ट होता है, उसके 
काव्य की गहराई को वह खुद नहीं जानता । उस पर परस्परविरोधी भाष्य 
किया जा सकता है । अगर किसी कवि ने श्रपनी कविता पर कोई भाष्य 
लिखा, तो मैं उससे बिल्कुल विरुद्ध माष्य लिख सकता हूँ । और सम्भब 
है कि लोग मेरा भाष्य कबूल करें श्रोर शायद्‌ वह खुद भी कबूल करे । 
दावि को जो समता है, वह उसके स्पष्ट चिन्तन के बाहर की चीज है। 
कोई चीज ठसे प्राप्त होती है, वह कुछ बनाता नहीं। कुछ रचना नहीं 
करता | सहज हो उसको चीज मिल जाती है। उत्तकी माँकी मिल जाती 
है। कव को क्रान्तदर्शी क्द्या है। कविः क्रान्तदर्शी, कवि दूर का देखता है, 
ऐसा कुछ लोग उसका श्रर्थ लगाते हैं | हाँ, वह भी हो सकता है। परल्‍्तु 
उसका एक श्रथ यह भी है कि कवि बहुत ही श्रस्पष्ठ में देखता है । जो 
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स्व वस्तु है; उसे तो दर कोई देखता है, पशु भी देखता है | बिना देखे 
जि भरोसा नहीं होता, चिन्तन से कोई बात नहीं मानता, कहता ई--सबूत 
दिसाओ | सबूत को ही मानना पशुत्व है। कवि में पशुत्व नहीं होता। 
इमलिए उसकी वाणी में विविध दश न द्वोता है । 

फिर चैनीपुरीजी का माम लेकर बात्रा कहने लगे कि अभी बेनीपुरीजी 
ने बताया कि एम भूदानन्यश मे मदद करना चाहते है। कोई साहित्यिक 
वास्तव मे मदद करेगा, तो मालूम ही नहीं होगा । अगर फलाने उपन्यास 
मे विनोम्ा वो मदद की गयी है, ऐसा मालूम हो गया, तो वह फेल्योर 
( श्रसफल ) है। जिसमे पता दी न लगे, बद्दी उत्तम मदद दै। जैसे ईश्वर बी 
स्विति है। वट मदद देता है, तो उसका भान ही नहीं होता । चद्द बिना हवाथ 
के देगा | बिना श्रॉस के देखेगा । यिना कान के सुनेगा | भिना लेखनी के 
लिसेगा। सर्वोत्तम कवि वह हो सकता है, जिसने कुछ भी न लिखा हो । 
जितने कुछ रद्दी लिखा शो, वह कवि दी नहीं है । मद्मकवि वह हो सकता 
है, जिप्तके दुदय में इतना काब्य भर गया है कि चह प्रकट ही नहीं कर 
सकता । इसका अप यह नहीं कि जितने कुछ भी नहीं लिखा, वह कवि 
शेता है । एक मशाकवि ऐसा हो सकता है, जितकी काब्य-शक्ति चहत गहरी 
रोने के कारण प्रकाश मे नहीं प्रा सकती, वाणी मे ओर प्रव्मशन में नहें 
था सरती । जप एम इस दृष्टि से देखते हं, वो लगता है फि साहित्य वा 
एफ छाद्चण वह है फि साहित्य प्रकाशित नहीं हो सपयता । भाजदल तो दर 
फेर सारिय को प्रसाशित करने की शत सोचता है, परन्तु यह प्रकाशन 
वी यात नहीं हे, सादित् दमेशा अग्रकाशित होता है । 

धाया वी यह बात सुनकर तो साहित्यिक भाई दग रह सये। उन्‍हें 
हुक खन्दाज मिला कि बापा क्या ऐ। लेकित 


शा दा नम्न प्रयाह जारी 
था। उन्दने जय जि इसलिए 


३ कभी हम दाहित्यियों की सदद के लिए 
ब्रईत करते है, इनसे पास पहुँचने हैं, तो दम इतना ही चाहते हें कि 
प्राप इमारे खाथ सरचिन्तन दौजिये | दम जैसा चिन्तन करते है, उसमे 
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श्राप शरीक हो जाइये । यही हमारी माँग है | मानव के लिए. यह्द बात 
सहज है । उसका यह स्वभाव है । हम श्राम खाते हैं, तो पास बैठे हुए. मनुष्य 
को दिये बगेर नहीं खा सकते। इतना ही नहीं, पढ़ोसी को बुलाकर 
खिलाते हैं । जो दूसरों को बिना बुलाये खायेगा, वह रसिक नहीं है। जो 
अपने रस में दूसरे को शरीक करता है, वही रसिक है। इसलिए. जम हम 
सादित्यिकों को बुलाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जो रस लेते हैं, वह हम 
अकेले ही लेते जायें, यह श्रच्छा नहीं | श्राप रसिक हैं, इसलिए श्राप भी 
शरीक हो जाइये। शरीक होने पर श्राप चाहे काव्य लिखियेया न 
लिपिये, हमें चहुत मदद द्वोगी । 

बाचा के ये शब्द हमको चुनौती सरीखे लगे । पर श्रभी घ॒नने को 
बाकी था। बाबा बोले कि मेरा तो मानना है कि बिन्होंने उक्त काव्य लिखे, 
वे उतने उत्तम कवि नहीं थे, जितने कि वे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा । 
जो मद्गापुरुष दुनिया को मालूम हैं, वे उतने बड़े नहीं हैं । उससे भी बड़े वे 
महापुरुष हैं, जो दुनिया को मालूम नहीं हैं। अव्यक्तल्लिंगा* अव्यक्ताचाराः । 
जानी का श्राचार श्रव्यक्त होता है, वह प्रकट नहीं होता | मालूम ही नहीं 
होता कि यह शानी है। आप हमारे अनुभव में शरीक हो जाइये, 
इतनी ही हमारी माँग है । शरीक दो जाने पर उसका प्रकाशन हो या न 
हो, शर््दों में हो या कृति में हो | एक प्रकार के शब्द मैं हो या दूसरे प्रकार 
के शब्द में हो | एक प्रकार की कृति में हो या दूसरे प्रकार की ऋृति में हो । 
इतने सारे प्रकार मैं प्रकाशन हो या अप्रकाशन भी हो, उन सयसे हमें 
मदद मिलेगी । अप्रकाशन से ज्यादा मदद मिलेगी । हम इतना ही चाहते 
हैं कि आप हमारे साथ हमारे अनुभव में राममोगी, रख्भोगी हो जाश्ये | 
फिर वह शब्द में या कृति में प्रक८ न हो सका, तो हमें सबसे ज्यादा मदद 
मिलेगी। वह चीज आपके सकलल्‍प में रहेगी और श्राप हमारे श्रत्यन्त 
निम्थ रहेंगे । 

इसलिए जय हम साहित्यिकों का आवाहन करते हैं, तो साहित्यिक पर 
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हमारे आवाइन का कोई भार नहीं। अ्रमर किंसीको महसूस हुआ कि 
विनोगा ने हम पर बड़ी भारी जिम्मेवारी डाली है, तो चह क्या साहित्य 
लिखेगा ! साहित्यिक बोर नहीं उठा सकता शोर हम किसी पर बोर नहीं 
टालेंगे। _म इतना ही कह रहे हैं कि इमारे साथ शरीक होने में, उस रस 
की श्रनुभूति में आनन्द है । हम चाहते हैं कि आपको भी यह शआानन्द प्रात 


बा 


हो । इसीका नाम है साहितिकों का श्रावाहन और साहित्यिर्कों की मदद । 


रात के दस बन गये थे। हम लोगों की ग्रॉखों में थक्नान साफ नजर 
गआती थी। बाया ने भी श्रपना संवाद खतम करते हुए कहा कि एक दफा 
एक युरु के पास एक शिष्य पहुँचा । शिष्य ने कहा, “श्रात्मा क्या है, हम 
जानना चाहते है ।” गुर शान्त रददे । शिष्य ने दुबारा पूछा, फिर भी गुरु 
शान्त ही रटे। इस तरह तीन बार पूछा ओर तीनों बार शुर् शान्त ही 
रहें। चीथी बार शिष्प ने कह्द, “हमने तीन-तीन बार पूछा श्रोर आप 
उत्तर नहीं देते हैं !”? तो गुर ने कद्दा, "हमने तीन-तीन दफा उत्तर दिया 
आर ऐसे उत्तम तरीके से दिया कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता । तो 
भी तू न्ीं समझा । जो न बोलने से भी नहीं समझता, वह बोलने से 
सेसे समकेगा !? उसी तरद साहित्यिक भी दमसे कहेंगे कि अरे कमचखझ्त ! 
मन लिखने पर भी तू नहीं समझ सकता है; तो लिखने पर कैसे समझेगा ? 
इसलिए हमने सादित्यिके से जो मठ्ढ माँगी है, वह केवल सहानुभूति मागी 
है, टहय की सहानुभूति मांगी है । इसलिए उसका बोर यथा भार नहीं 
मद्सस टोना चाहिए। फिर इनाम देने की जिम्मेवारी हम पर मत 
डालिये। इम यरी चाहते हैं कि उटय भाव से हृदव के साथ हुदय बोड़ 
द्विया जाय । 

एबय के साथ हड़य का जोड--यही तो भूदान यन्न वन सार है । यही 
जीयन ध्य रहस्य हैं। पही सारे घ्मों, सारे शार्ों वो सीख है | इस पद्रचन 
से बुनरर्‌ कई भार एमसे कदने लगे कि सत विनोग की दिद्वत्ता हो 
सिर में दर्द पैड कर देनेवा्ी ६। एक मगठी प्रोफेसर ( जो भूदान-चश के 
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कायल नहीं हैं ) बोले कि चाहे आप इस दिग्गज से सहमत हों। या श्रसह- 
मत, पर उनकी दृष्टि ऐसी साफ है, ऐसी पैनी है कि श्रसर डाले बिना नहीं 
रहती | एक पत्र के सवाददाता ने कहा कि हर्मे कोई श्रदाज नहीं था कि 
विनोत्ा यही है! गजब कर दिया ! 
सचमुच गजब कर दिया | पर जो गजब उस सन्त की वाणी को सुन- 
कर उस कुटिया में हुआ, वह सारे देश में, सारे समाज मे अ्रभी होना है । 
मेरे मन में तब से यही शब्द गँजा करते हैं---दृदय के साथ हृदय जोड़ 
दिया जाय | ओर कबीर का छोटा-सा पद उसकी याद बनाये रखता है : 
पोथी पढ़-पढ़ जग मुञ्रा, पंडित हुआ न कोय | 
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ॥ 
भगवान्‌ करे कि इस देश के निवासी--साहित्यिक हो या दूसरे-- 
इस ढाई अरद्धर को पढ़ें, इसे श्रपने जीवन मैं जमा लें श्रीर उस नये युग 
के चिराग साबित हैं, जिसके लिए दुनिया तरस रही है। 
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भूदान-शआरान्दोलन विश्व-शान्ति के लिए. मददगार होगा ओर यहाँ 
भूमि के सम्पन्ध में कानून बनाने के लिए भी मददगार होगा। इसलिए 
दम इसका अ्रभिनन्द्न करते दे । पर श्रापके कहने से हमे ऐसा लगता हे 
कि जो श्राज वेशमीन हैं, उनको संगठित श्रोर एकत्रित करने की श्राप 
उतनी कोशिश नहीं करते, लितनी भूमिवानों के परिवर्तन की । यह कहाँ 
तक दीक है १ 

यह सवाल कम्युनिस्ट भाइयों ने श्रात्म के गुंददर जिले में बात्रा से 
किया । कृष्णा और गुहर जिलों में श्रोर उत्तके श्रासपास कम्युनिस्ट 
भाइये का काफी प्रभाव है। कई जगह वे वात्रा से मिलने भी आये। 
बाद बड़े प्रेम से उनसे मिलते ओर उनकी शकाओं का समाचान करते थे । 

उपर्युक्त सवाल के जवाब में वाद्य ने कहा कि हमारी हर मीटिंग में 
जमीनयाले और चेजमीन लोग, दोर्नों द्वी रहते हैं। हम वेजमीनों के प्रति 
निधि के रूप में उनके हक की माँग पेश करते हैं। हम कहते हैं. कि भूमि 
पर सयका हक है श्रोर मालकियत मिनी चाहिए। हक मानकर आपको 
देना चाहिए । भूमिद्दोनों के सामने मिली-छुली सभा में हम यह जादिर 
करते ६५। इसके वारण भूमिद्दीनों में अपार जाग्रति आती है। यह रुच 
एमने ट्न्दुस्तानभर में देखा। 

उिद्वर की बात एम श्रापके सामने रखते हैं । वहां हम दो साल थे । 
एस आन्टोलन के परिणामस्वरूप वहाँ की भूमि के दाम आधे हो गये। 
टमने पद भी सुना कि दूसरे प्रा्तों मे भूमि के दाम चढ़े हैं । यहाँ जन्म 
में कया शालत हे। यह में नहीं जानता । 

कम द्दीद्येस्टदेए। 
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कोई खास असर नहीं मालूम होता। ऐसा है कि जहाँ बड़े कानून 
का डर है, वहाँ तो कीमत गिरती है। जहाँ वैसा कोई भय नहीं होता, वहाँ 
किसी प्रकार से कीमत नहीं गिरती, बल्कि यहाँ नागाजुन सागर बनेगा, यह 
बनेगा, वह बनेगा; वहाँ कीमत बढ़ती मी है। परन्ठु विहार में समीन की 
कीमत श्राधी गिर गयी, यह कोई भी जाकर देख सकता है। लोग कहते 
हैं कि हम जमीम खरीदें क्‍यों ! हमारा हक है। ह॒र्म तो मिलेगी ही | यह 
जाग्रति बिहार में आयी | यह इस आन्दोलन के सिवा श्रौर किसी सूरत 
से नहीं श्रा सकती थी । 

अन्न दूसरी मिसाल उड़ीसा की लौजिये। उड़ीसा मैं ग्रामदान हुए. 
हैं। गाँव में जितने जमीनवाले थे, उन सबने श्रपनी श्रपनी जमीन दे दी | 
हम जानना चाहते हैं कि क्या बेजमीर्नों में जाग्मति पैदा हुए. बगैर यह काम 
हुआ होगा ! जब हम शेर का शिकार करते हैं, तो हिरन आपसे झाप जाग 
जाता है। वैसे ही वेजमीन के प्रतिनिधि होकर उनके सामने जय दम सुनाते 
हैं कि उनका हक है, तो वे जाग जाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम 
चेजमीन को जगाना चाहते हैं। और अगर हम नहीं जगा पाये हों और 
श्राप कोई उपाय सुभाते हों, तो मैं उत पर विचार करने को तैयार हूँ । 
चहिये, दमारे जवाब से आ्रापकी समाधान हुश्रा या नहीं ! 

कम्युनिस्ट भाई कहने लगे कि अमी तक हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन चले हैं। हम सभीमें एक स्थायी उद्देश्य होता था ओर एक 
सामयिक । इन दोनों को सामने रखते हुए जनता में जाग्रति पेदा करना 
श्रीर उसके कारण जनता को मजिल पर जाने के लिए आगे चलाते हैं । 
इस तरह जब्र हम देखते हैं, तो भूदान में यह राद नहीं दिखलई दती, 
बल्कि यह दिखाई देता है कि थोड़े लोगों का द्वदय-परिरवतन करके सारी 
जनता को ऊपर छे जाना चादइते हैं। थोड़े लोगों के हृदय परिवतंन की 
बात जहाँ होती है, उस पर हर्म विश्वास नहीं श्राता । 

हर ८ + | विश्वास और अविश्वास श्रापके खुद की बात है । पर 
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कहना दम यद चाइते हैं कि हम सबको जगाना चाहते हैं, इसलिए दम 
गरीब से भी दान माँगते हैं और अ्रमदान लेते हैं । थ्रीमानों से भूदान और 
मम्पत्तिदान लेते हैं। यह सत्र इसलिए, कि गरीब-अमीर, सबकी शक्ति 
जाग्रत हो | यानी दम एक ऐी जमात बनाना चाइते हैं, जिन्होंने स्वामित्व 
विसर्जन के तौर पर कुछ किया हो । फिर वे चादे अमीर हों या गरीब । 
इस प्रकार की सेना का श्रसर हम समान पर डालना चादते हैं । 

इसका दूसरा परिणाम भी इम विद्वार में दिखाना चाहते हैँ। सरकार 
वहाँ 'सीलिंग' का सोच रही है। तीस एकड़ का 'सीलिंग! तब किया ओर 
उसके साथ यद भी कहते हैँ कि श्रगर श्रच्छा इन्तजाम हो, तो तीन सो 
एकड़ जमीन रख सकते हो। इसके परिणामत्वरूप हर कोई अच्छे 
इन्तज्ञाम के नाम पर तीन सी एकड़ रख सकता ऐ। इसका भूदान के 
जरिये बहुत प्रतिकर किया गया। श्रावाज उठायी गयी। दिल्ली भी 
गये । परिणाम यह है कि तीन सो एकड्वाली बरात उठा ली जायगी। 
इम कबूल करते ६ कि तीस एकड्‌ के 'सीलिंग” से भी गरीब का काम 
नहीं चलेगा। फिर भी श्रान्टोलन का एक प्रभाव स्रावा और मानना 
पड़ेगा कि इसका नेतिक प्रभाव आया । 

इन लोगों को भान हुआ कि बाय हृदय-परिवर्तन जो करना चाहता 
ै, बह 7790 0000० है | ज्यादा नहीं तो बाचा तीन काम करना 
चाहता दै--एऊ तो जनता वो जगाना चाहता है । दूसरे, मालिकों का हृदय 
परिवर्तन चाहता है| तीसरे, सरकार पर दबाव लाना चाहता है। इतने से 
प्रगर वाम न दो, तो श्रागे के लिए मेना तेयार करना चाहता है। इस 
सर से ये चार काम हमारे सामने ६ । 

जनता में उदयोधन देते समय इसका कुछ न-ऊुछ अपर दो पड़ेगा 
ले | लेक्नि इत तरह क्रियाशील उद्जोधन देने से काम नहीं चलेगा | सारी 
दुन्या वो ध्म में लाने के लिए आप क्या झरना चाहते हैं १ 


ब्रेनमीन हूँ, इसलिए बहूरी नहीं कि उनकी ताकत है। उनमें शराबी, 
| औ 
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गन्हे, व्यभिचारी, आसक्त भी होते हैं। हा, कुछ पृण्यवान्‌ लोग भी हो 
गये हैं| उनका ग्रेम सबको लेना चाहिए, ऐसी वात नहीं | बह अमदान 
देने को राजी हो जायें, इस वाघ्ते सबको तैयार करने की प्रवृत्ति हो। 
ऐसी सेना तैयार हो सकती है, जिसके जरिये वेजमीर्नों पर दबाव डाला जा 
सकता है| श्रोर हमने कहा है कि श्रगर काम न हो, तो आगे जो करना 
है, उसके लिए सेना तैयार होगी । मामूली हिंसा की सेना के लिए, प्रत्येक 
सिपाही की तैयारी की णाती है, तो इस कार्य में जिन्होंने भूमिदान दिया, भरम- 
दान दिया, सम्पत्तिदान दिया, उनकी भी एक सेना बनती है। अगर इसका 
कुछ परिणाम नहीं आ्राता, तो पाँच लाख लोगों का दान मिलता ही नहीं | 
यह ठीक है कि पूरा प्रयोग नहीं हो रह्य है, क्योंकि उसके लिए, सबके 
मन में निःशकता होनी चाहिए्ए। उसके लिए, समय लगनेवाला है | 
मैं आप लोगों की, कम्युनिर्स्टों की ही मित्ताल लेता हू । जब्र इम 
तेल्गाना में घूमते थे, तो आपकी तरफ से पत्रक निकाले गये थे। उनमें 
बहा गया था कि यह यात्रा देखने में साधु है, पर है ढोँगी । याद रखो कि 
यह आपको ठगने आया है। बड़े जर्मीदारों का एजेंट है। उसके पते में आा 
जाओगे, तो लाभ नहीं, हानि ही है। इसलिए इस दागी से सावघान रहो । 
ये पत्रक हमने अपनी श्रॉख से देखे हैं। इस तरद्द जो ज्ञात करते थे, 
वही अब कहते हैं कि आपके मार्ग पर पूरी-पूरी अदा नहीं वैठती है, लेक्नि 
इसमें कुछ तत्त्व जरूर है। पहले जो अत्यन्त अविश्वास था, उस पर हृम 
जोर नहीं देते | पर उसे दूर करने में हम सफल हो सके या नहीं, लेक्नि 
उनको इतना विश्वास जरूर हो गया कि यह आदमी ठगनेवाला नहीं है, 
मूर्ख भले दी हो । 
रचनात्मक कार्यकर्ता भी शुरू मे कहाँ थे ! पहले यात्रा श्रकेला घूमता 
था| वे समझते हैं कि चात्रा की बढ़ी ताकत है, इसलिए उसे मिलता है। 
पिर उन्हें द्िम्मत आ गयी | कुछ लोग काम में लगे | यह मी परिवर्तन 
रुष्प्रा कि नहीं ! 
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श्र ये काग्रेसवाले तो देखते ही थे। बाग तो मालकियत मिटाने की 
बत कर स्टा दै। उसका साथ देना कहाँ तक गलत है ? होते-होते उन्होंने 
भी कबूल ऊिया और बोलने लगे कि कुछ मदद करेंगे । इसकी जिम्मेवारी 
श्रय॒ केवल वाया पर नहीं रही | पढित नेहरू भी बोल चुके कि सरकार पर 
भी भिम्मेशरी आती है । इतना परिवर्तन हुआ कि नहीं ! तो इतनी 
चा्ते देखने में थ्रार्यी | कम्युनिस्तें का अविश्वास कम हुश्ला। सदभावना 
पर विश्वास पढ़ा | कांग्रेसवार्लों में सद्ानुभूति पेदा हुई | जनता को आशा 
अंघी कि कोई न्री बात होगी | इतना बड़ा कारये हश्ा। देखिये, चीन में 
पच्नीस साल तक शह-बुद्ध हुआ। अगर यह हुश्रा दो कि जनशक्ति जगाने 
मे इससे मदद मिली हो, तो आगे का हम सत्र मिलकर सोच सकते ये | 

शाम प्रदेश मे आधे के करोत्र कम्युनिस्ट है। कार्यकर्ताओं में भी 
श्ाधे है । इनरी सारी शक्ति राज्य चलाने में और विरोधी दल का 
विरोध करने में लगती है। थात्रा ग्राता है, तो व्पने निवाचनन्त्ेत्र मे आा 
जाते हूँ । बाबा श्रगर दो-तीन दिन उनके निर्वाचन-च्षेत्र में है, तो दो-तीन 
दिन घनते हैं। फोदो भी निकालते हैं। दस-पॉच एकड़ जमीन भी दिला 
उसे है। वे कटेगे कि हम बावा के साथ घमते थे । 

आपसे एम पूछना चाहते दे कि यर्द आये कम्युनिस्ट है, आये कांग्रेसी 
ह। एक बिलकुल उदासीन है, दूसरे ज़रा सहानुभूति टिखाकर निष्किय हैं । 
झवी प्रौर कार्यक्ता हूँ नहीं, जो जनता तक पहुँच सकते | उस दालत में 
प्रगर छाम थागे नहीं बढ़ता है, तो बोन आश्चर्य को बात है। बल्कि 
ध्राश्चर्य बट लगा फि व्यम न होने पर भी जनता में उत्ताद रे । चेजबाड़ा 
वो जनता ने इस व्मम के लिए जो आस्था ठिखाबी, वह अद्शत श्रास्था 
थी और इम कहना चादते दे कि चेजबाड़ा को छनता के हृदय पर हमने 
पन्‍्श कर लिया। ऋय गह आपका तम्णकृवाला जिला है, इसमे हमारी 
क्या चरेगी, पह हेपना है। 

प्य उम्युनिस्दें के पात जमीन नहीं है ! वे वेजमीर्नों में क्यों नहीं 
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चाँट देते ? वे कहते हैं. कि सरकार करेगी । सरकार जत्र तक नहीं बाँट्ती है, 
तब्र तक जमीन के मालिक बने रहेंगे । तब कैसे चलेगा ? इसलिए हमने 
कहा कि इस देश मेँ कांग्रेस श्ौर कम्युनिस्ट ऐसी पार्टियां नहीं हैं। यहाँ 
पार्टियाँ दो ही हैं--कजूस और उदार । कजूस पार्टीवाले सब जगह भरे हैं । 
कुछ थोड़े-योड़े उदार भी कहीं-कहीं हैं। इसलिए कम्युनिस्ट यदि यह 
कोशिश करें कि श्रगर अपनी पार्टी मैं से कजूस निकाल 6, तो बड़ी बात 
होगी । नाहक कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं | मालकियत रखे हैं, छोड़ने को 
राजी नहीं, बने हैं कम्युनिस्ट | हमने ऐसे घर देखे है कि जहाँ एक भाई 
काम्रेसी है, एक कम्युनिस्ट है, एक समाजवादी है। काप कांग्रेसी ओर बेटा 
कम्युनिस्ट--किसीका भी राज्य चला, तो हानि नहीं | यह हालत है | इस 
तरह कम्युनिस्टों मै उदार, सच्चे, बदमाश, सब्र तरह के लोग हैं । वैसे ही 
कामेंस मे हैं। हम कहते हैं कि शुद्धि करो। यद्द कत्तौटी लगाश्रो कि 
हर कम्युनिस्ट अपना छुठा हिस्सा दे। फिर मानो दजार कम्युनिर्टों में सो 
ही बच गये, तो उनसे भी आपकी ताकत बढ़ेगी | श्राखिर बोगस कहलाये, 
तो उससे क्‍या होनेवाला है ! यह सब सोचने की बात है 

आपने श्राज की समा में कह्दा कि गुंद्र जिले में तम्बाकू और पैसा 
ज्यादा है, इसलिए यहाँ के लोग श्रचेतन पडे हैं। पर श्रत्र तक सारे 
इतिहास में देखें, तो गुद्दर जिला ही ञआरागे रहा है। सारे श्रान्त्र में राष्ट्रीय 
थआ्रान्दोलन मे, सस्कृति में, कला आदि सभी क्षेत्रों में गुद्दर बढ़ा-चढ़ा है | 
नेहरूजी ने भी इसे कबूल किया है | यहाँ की तम्तराकू श्रोर पेसे ने उन्नति 
करने में मदद दी है | तो थ्ाप कैसे कहते हैं कि तम्बाकू और पैंसे के कारण 
यहाँ के लोग अचेतन रह गये ! 

दूसरी बात यह है कि जनता में कुछ लोग व्यभिचारी हैं, कुछु पियकड़ 
है *”* यह समझकर हम कैसे उद्धार कर सफते हैं १ कुछ छोग गरीत 
हैं | कुछ को खाने को नहीं मिलता | जनता का जीवन इस तरह गिरा 
हुआ दै । इससे कैसे ऊँचा करें? इस ओर देखें बिना नेतिक णोर से 
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उठाने दी वोशिश करें, तो मले ही वह नैतिक थआआान्दोलन हो, पर उनका 
जीवन उठानेवाला आन्दोलन नहीं हो सकता । 

यह छुनकर बाबा ने कद्दा कि पडित नेहरू ने जो कुछ आपको सर्टि- 
फिकेट दिया हो; उसके लिए, मे जिम्मेदार नहीं । मैने तो वही कहा, जो मैंने 
देखा | न सिर्फ इसी जिले में, बल्कि दूसरों में भी न केवल तम्बाकू देखी-- 
उसके साथ पैसा श्रीर शरण भी देखी--बहाँ कोई क्रियात्मक शक्ति हमने 

नहीं देखी । 

मिसाल के लिए, विहार में यहाँ की तुलना से काफी अ्रच्छा काम हुआ ।' 
पर सब प्रकार से श्रच्छा हुआ, सो नहीं । वहाँ भी मुजञफ्रपुर जिले मे 
सबसे कम जमीन मिली । लेकिन उस जिले में सबसे ज्यादा विद्या है। 
सबसे ज्यादा घन दे ओर खूत्र तम्बाकू पैदा होती है। पार्टियों के भेद भी 
वहाँ खूब है । नतीजा यह है कि जमीन सबसे कम मिली । कहने का ताले 
यह है कि लोगों में ग्राज जो विद्या चालू है, उसके लिए मुझे कोई 
श्राकर्पण नहीं, वद लूय्ने की विद्या है। विद्यार्थी पढना-लिखना जानते हैं, 
बाकी क्या कर सफते है ? जो पढ-लिखकर लूटे, उनके लिए क्या कहना । 
पर मेरे कहने से आपको अ्रगर चोद पहुँची है, तो माफी माँगता हूँ । 

मेने जो कद्दा, वह एक मूलभूत सिद्धान्त है। चीन का उत्थान तभी 
हुआ, जब उसने अफीम छोड़ी । जत्र ग्रफीम से उद्धार हुआ, तभी वह 
बचा | यही द्वालत देलगाना की है, आदिवासी क्षेत्रों की है। इस वास्ते 
नैतिक उत्थान की आवश्यकता श्रत्यन्त जरूरी है । फिर भो कुछ छोग 
नीति से गिरे हें, तो उनके लिए दमारे मन से घुणा न होनी 
चाहिए | एंसा भी नहीं है कि नैतिक गिराबट गरी्ं मे हो। श्रीमार्नों में 
भी है। इस बाल्ते केवल नेतिक आन्दोलन दम नहीं उठाते। अगर नैतिक 
गान्दोलन उठाते, तो जमीन न माँगते। प्रेम, सत्य, श्रहिंता आदि 
समरझागर चले जाते | 


एमने आज सभा में कह कि सवा गो लाख एकड़ जमीन गरीशों मे 
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अब तक बेंठी है। यानी गरीबों को मदद पहुँचाने का श्रान्दोलन चल रहा 
है । केवल नैतिक व्याख्यान हम नहीं देते | हाँ, यह जरूर इम मानते हैं कि 
मैतिक उत्थान के बिना कुछ नहीं हो उकता | उसके साथ साथ भौतिक 
उनन्‍नति--खाना-कपड़ा आदि मिले--इसकी भी कोशिश होनी चाहिए । 

यह श्रान्दोलन प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि जमीन साज्षात्‌ बँट रही है। 
हम कबूल करते हैं कि यह आपको देखने को नहीं मिला | राजाजी के 
हाथ से तमिलनाड में एक जगह जमीन बंटी । उन्होंने वहाँ कह्टा कि इमें 
विश्वास ही नहीं था कि कावेरी के किनारे की जमीन कोई दे देगा। पर 
उनके हाथ से जमीन बँँटी | उस गाँव के वेजमीनों के लिए. जमीन कम 
पड़ी; तो उसी समा मैं और जमीन माँगी गयी। लोगों ने टी | इसका 
मतलब यह नहीं कि सबका द्ृदय-परिवर्तन हो गया, बल्कि कुछ ने दिया, तो 
उससे ताकत पैदा होती है। उसका श्रसर पड़ता है। हमने श्रापसे पूछा 
कि श्रापका विधायक सुझाव क्‍या है। हम इस आन्दोलन के साथ 
और क्या जोड़ें। अगर श्राप कहें कि सरकार पर दबाव लाना 
चाहिए, तो हम दबाव लाते हैं ओर हम मानते है कि हमारा दबाव कम नहीं 
पड़ता । अगर श्राप चाहते हैं कि मिन्न-मिन्न राजनीतिक पार्टियों पर असर 
पड़े, तो वह भी पड़ता है | इसका सबूत हमने दिया । अब लोगों में जाकर 
समझाने का काम कौन करेंगा ! कार्यकर्ता द्वी करेंगे। इस वाल्ते यह भी 
बड़ा काम है कि भिन्न-भिन्न राजनैतिक पार्टियों के लोगों में विश्वास पैदा 
कराया जाय । यह हम कर रहे हैं। यह काम गलत है, ऐसा श्राप नहीं 
कहते | अ्रत्र इसमें क्या वात और जोड़ दी जाय, यह आप बताइये । 
आपका कोई सुझाव हो, तो उसे लेने को राजी हैं। हम न तिफ आपको, 
चल्कि आपकी कुल पार्टी को श्रावाहन देते हैं कि बताये । 

चेंद्खली की बात लीजिये | त्रिह्दार में जितना हो सकता था, हमने किया । 
भूदान-समितियों को आदेश दिया कि वे इसमें पड़ें। समिति मुकर्रर की । 
उसने कुछ सुझाव दिये | सरकार पर दबाव आया । ब्रह्म पुर में दोबारा हमने 


कम्युनिस्ट हि 


रख पर जोर दिया । वर्हों की सार्वजनिक सभा में हमने कहा कि बेदखली 
गलत काम है। ओर इमने यह भी क्ट्दा है; लिखा है कि वेजमीर्नों को उदे 
रहना चाहिए | पदली बार हमने काशी में कद्दा था कि ब्रेदखल नहीं होना 
चाहिए । भूमिद्वीन को डटे रहना चाहिए.। मार पड़े, तो कोई परवाह न 
करनी चाहिए. । ये सारे व्याख्यान हमारे छुपे हुए है। उतके पश्चात्‌ 
पनजी ने एक आदेश निकाला कि श्रोंफिसरों को वेदखलियों रोकनी 
चाहिए । यह नहीं कि सब बेदखलियों रुक गयी हों, लेकिन कुछ परिणाम 
जहूर आया। यह हम अपने आन्दोलन का असर मानते है। 

ये वेदसलियाँ क्यों होती हैँ! लोभ से नहीं, डर से। डर यह है कि 
न मालूम सरकार क्‍या कानून बना दे और जमीन छीन ले । णत्र यह कहा 
जाता है कि जो खेती करे, उसकी भूमि द्वोगी, तो जितनी भी अपने हाथ में 
आरा जाय, बटोर लो और घरवालों में यॉट लो | यह भय की प्रेरणा है । 

आप करेंगे कि प्रदर्शन कीजिये | अ्मी श्राप लोगों की तरफ से छुछ 
प्रदर्शन कहीं हुआ भी था । सरकार ने पॉच-पचास लोगों को जेल में 
डाल दिया। दूसरे दिन क्या हुआ १ परिणाम क्या शझ्रावा ! इस तरह 
प्रदर्शन करने से कुछ परिणाम ऐोता है कया ! अगर होता है, तो हम 
आपके साथ प्राने को राजी हैं 

पर उसमें वोन-बीन श्राये ! कम या उठार। ऊपर से छीनने को 
शजी दे, पर अपना देने फो राजी नहीं | आपने १० एकड़ तरी जमीन दी 
'ीलिग' का एलान किया क्या इससे गरीब वो छुछु मिलेगा ! होना 
बर चाहिए कि पहले ग्रीदों को, वेजमीनों की जमीन मिले | उसके शद 
'होलिंगो बने ) अगर गरीदे के लिए न बचे, तो काहे का 'नीलिय! । 

इस्ट गोदायरी जिले में शापके के० बी० राव से हमारी भेद हुई । 
उन्होंने दम बताया कि यहाँ एक वर्गपील में १५०० य्रात्रादी है। तो ६४० 
एक्ड जर्मीन १४०० लोगों के लिए हुए । वह छुल भौगोलिक न्षेत्र है, 
जिसमें गाँव, शइर, टीले, उप्र छा गये । ६४० एक्ड् से से १४० जंगल, 
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अबच्र तक बेंटी है। यानी गरीबें। को मदद पहुँचाने का श्रान्दोलन चल रहा 
है । केवल नैतिक व्याख्यान हम नहीं देते । हाँ, यह जरूर हम मानते हैं कि 
नैतिक उत्थान के बिना कुछ नहीं हो सकता | उसके साथ साथ मौतिक 
उनन्‍नति--खाना-कपड़ा श्राटि मिले--इसकी भी कोशिश होनी चाहिए । 

यह श्रान्दोलन प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि जमीन साक्षात्‌ वेट रही है| 
हम कबूल करते हैं. कि यह श्रापकी देखने को नहीं मिला | राजानी के 
द्वाथ से तमिलनाड मैं एक जगह जमीन बेंटी । उन्होंने वहाँ कह्ठा कि हमे 
विश्वास ही नहीं था कि कावेरी के किनारे की जमीन कोई दे देगा। पर 
उनके हाथ से जमीन वेंठी | उस गाँव के बेजमीनों के लिए मीन कम 
पढ़ी, तो उसी सभा में श्रोर जमीन माँगी गयी। लोगों ने दी | इसका 
मतलब यह नहीं कि सबका छदय-परिवर्तन हो गया, बल्कि कुछ ने दिया, तो 
उससे ताकत पैदा होती है। उसका श्रसर पढ़ता है। हमने श्रापसे पूछा 
कि आपका विधायक सुझाव क्या है। हम इस आन्दोलन के साथ 
आर क्या जोड़ें। श्रगर श्राप कहँ कि सरकार पर दबाव लाना 
चाहिए, तो हम दबाव लाते हैं श्रौर हम मानते हैं कि हमारा दबाव कम नहीं 
पड़ता | अगर आप चाहते हैं कि मिन्न-सिन्न राजनीतिक पार्टियों पर असर 
पड़े, तो वह भी पड़ता है । इसका सबूत हमने दिया । अब लोगों में जाकर 
समझाने का काम कीन करेगा ! कार्यकर्ता ही करेंगे। इस वास्ते यह भी 
बढ़ा काम है कि भिन्न-भिन्न राजनैतिक पार्टियों के लोगों में विश्वास पैदा 
कराया जाय | यह हम कर रहे हैं | यह काम गलत है, ऐसा श्राप नहीं 
कहते | अत्र इसमें क्‍या बात और जोड़ दी जाय, यह आप बताइये | 
आपका कोई सुझाव हो, तो उसे लेने को राजी हैं। हम न छिर्फ आपको, 
चल्कि आपकी कुल पार्टी को आवाहन देते हैं कि बतायें । 

बेदखली की बात लीजिये । ब्रिद्दर में जितना हो सकता था, हमने किया। 
भडान-समितियों को आदेश दिया कि वे इसमें पढ़ें । समिति मुकरर की । 
उसने कुछ सुझाव दिये | सरकार पर दबाव आया | ब्रह्मपुर में दोबारा हमने 


कम्युनिस्ट 524 


इस पर जोर दिया । वहाँ की सार्वजनिक सभा में हमने कहा कि चेद्खली 
गलत काम है। और हमने यह भी क्या है; लिखा है कि वेजमीर्नों को डटे 
रन्‍ना चादिए | पहली आर इमने काशी में कद्ा था कि वेदखल नहीं होना 
चाहिए. । भूमिद्दीन को डठे रहना चाहिए.। मार पड़े, तो कोई पवोद न 
करनी चाहिए,। ये सारे व्याख्यान हमारे छुपे हुए हैं। उसके पश्चात्‌ 
पतजी ने एक आदेश निकाला कि श्रॉफिसरों को वेदखलियोँ रोकनी 
चाहिए. । यह नहीं कि सब्र बेंद्खलियाँ रुक गयी हों, लेकिन कुछ परिणाम 
जहर आया । यह हम अपने आन्दोलन का असर मानते हैं । 

ये वेदखलियाँ क्यों होती हैं! लोभ से नहीं, डर से। डर यह है कि 
न मालूम सरकार क्या कानून बना दे ओर जमीन छीन ले । जत्र यह कहा 
जाता है कि जो खेती करे, उसकी भूमि होगी, तो जितनी भी अपने हाथ में 
श्रा जाय, बगेर लो श्रौर घरवालों में बॉट लो | यह भय की प्रेरणा है । 

ग्ाप कहेंगे कि प्रदर्शन कीजिये । अभी श्राप लोगों की तरफ से कुछ 
प्रदर्शन कहीं हुआ भी था | सरकार ने पॉच-पचास लोगों को जेल मे 
टाल दिया । दूसरे दिन क्‍या हुआ १ परिणाम क्या झआराया | इस तरह 
प्रदर्शन करने से कुछ परिणाम होता है क्या ? अगर होता है, तो हम 
आपके साथ प्राने को राजी हैं । 

पर उसमे वीन-कौन श्राये ! क्जूस या उदार। ऊपर से छीनने को 
राजी एँ, पर अपना देने को राजी नहीं। आपने १० एकड़ तरी जमीन की 
मीलिंग! का एलान किया । क्या इससे गरीब को कुछ मिलेगा ? होना 
यट चाहिए कि पहले गरीबों को, बेजमीर्नों को जमीन मिले | उसके बाद 
*तीलिग' बने | अगर गरीशे के लिए न बचे, तो कादे का 'सीलिंग! | 

हे एल गोदाबरी जिले में श्रापके के० वी० रात्र से हमारी भेद हुई । 

उन्देंने हमे बताया कि वहाँ एक वर्गमील में १५०० आजादी है | तो ६४० 


एयड जमीन १४०० लोगों के लिए हुईं। यह कुल भौगोलिक ज्षेत्र है, 
जिसने गाव, शरर, थीलें, सब्र रा गये। ६४० एक्ड में से १७० जगल 
) 
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यशस्वी काम किया गया | फिर भी आपने सद्भाव से जो काम किया, 
उसके लिए हमारे मन मैं आदर है | 

पर सोचने की वात यह है कि गुट्टर और कृष्णा निलें में, जहाँ आपका 
इतना ज्यादा प्रभाव है, वहाँ इतना थोड़ा काम हुआ, तो दूसरी जगह 
कितना कम छुश्रा होगा, इसलिए. इसमें श्रसन्तोष रखना अच्छा है। 
हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि जनशक्ति बढाने का काम करें | 

आपने श्रव तक दो बातें नहीं कीं । पहले तो यह कि कोई विधायक 
सूचना हमे नहीं दी | हम जानते हैं कि ऐसी सूचना देना कोई आसान 
चात नहीं है। नकारात्मक सूचना देना आसान होता है। फिर भी आप 
सोचकर कोई सुझाव हो, तो हमें “ं। दूसरी यह कि बीस एकड़ की जो 
आपने 'सीलिंग' मुकरर की, वह वात इर्मे इतनी भयानक लगती है कि 
उससे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बुनियाद दी खतम कर दी। इसमें झ्गर 
गलतफहमी हो, तो हमेँ समझता सकते हैं, लेकिन अगर सही है, तो यह 
बात सोचने लायक है। 

इस पर हमारे कम्युनिस्ट भाई कहने लगे कि जहाँ तक चीस एकड़- 
वाली बात है, उसके बारे मैं हमारा यही निवेदन है कि जैसे आप छुठा सिरसा 
आरजी तौर पर माँगते हैं, वेसे ही हमने बीस एकड़वाली बात रखी है । जैसे 
आपका उद्देश्य है, उसी तरद हमारा भी अन्तिम उद्देश्य स्वामित्व इटने 
का है। लैकिन ऐतिहासिक घरनाओ्रों में एक स्थिति ऐसी आती है, जब 
जनता के 'लेविल' पर नारा देना पड़ता है | वही हमने किया । इसी तरह 
जनता से काम कराया जा सकता है। यह हमारा लक्ष्य नहीं है कि बीस 
एकड़ 'सीलिंग' रहे ही । 

इसके अलावा आपने जो बात पहले कही थी, उस बारे में हम यह 
बनाना चाहते हैं कि शआप्र में राजनीतिक पीड़ितों फे नाम से सरकार हारा 
जमीन दो जाती है। पहले से जो लोग काम पर लगे ये, वे हटाये जाते ई 
कोर राजनीतिक पीदितों के नाम पर ऐसे-ऐसे लोग जमौनें लेते हैं, जिनके 
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पास पैसा भी है, जमीन भी है। सरकार की दृष्टि में बद बात हमने लागी 
है। इसमे एम श्रापकी भी मदद चाहते है, चाहे नेतिक विचार से ही क्यों 
न हो। राजनैतिक पीढ़ितों को जमीन देना गलत है, यह आप कहें ओर 
सच मिलकर इस सवाल को उठाये । 

घाचा यह सुनकर मुसकराने लगे श्लौर कह् कि एक शख्स पर कुब्रेर 
देवता प्रसन्न हुए । उन्होंने कह, जो चाहो मॉग लो । तो उस बेचारे ने दो 
आने की तरकारी माँगी। वह छुत्रेर ने हे टी । इसी तरह आपने जो 
एमसे माँगा, वद हम आपको दे देते हैं। हम जाहिर करना चाहते हैं कि 
सवार का यह फाम गलत है। णो सचमुच वेजमीन हैं, उन्हें ही जमीन 
देनी चाहिए | राजनैतिक पीड़ितों के नाम से इस तरह जमीन देना गलत 
है। यह हमने कई दा कद्दा है। गत ऐसी है कि हमारी सच चोर्जे आपके 
सामने श्राती नहीं । हम खुद ऐसे लोगों से मिले हैं, जिन्हें सरकार ने 
जमीन दी थी। वे न खुद काश्त करते हैं ओर न कुछ काम करते हैं| केपल 
शोपण करते हैं। श्रगर खुद काश्त करते, तब तो ठीक था। इसलिए यह 
जमीन ऐसे लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। शाप हमारी तरफ से जाहिर 
कर सकते हैं। आपकी दो श्राने की तरकारी कुबेर ने मजूर कर ली | 

हम छो छुटा द्विस्सा माँगते है, उसके माने क्या हैं ! हम यह नहीं कहते 
कि सरकार इमारे हाथ मे श्रायेगी, तो छुठा द्विस्सा लूँगा श्रीर वावी शआरापके 
पास रखूँगा। में यट कहता हूँ कि मेरा इक कबूल कोजिये और छुठा 
हिस्सा दीजिये। यद्दी नर्दी, हमतो गआमनदान माँगते हैं। साहे आट 
सो ग्राम-दान हमें मिल भी चुके हैँ। 'धीलिंग” के लिए. हम जरा भी राजी 
नहीं ६ । 

घापने कहा कि परित्यिति के कारण 'सोलिंग' की बात आपने मान 
ली । यद आपने इलेक्शन स्टंट तो नहीं क्या, बल्कि पूरा विचार पेश 
कया | हम समझते ४ कि कोग्रेस मी जो 'सोशलिस्ट पैटन! छी बात कर 
रही है; वद भी 'ठोटिंग' की ब्रात सोचती है। दिद्दार में तीस एकड़ वो 
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'सीलिंग! होने जा रही है। वह तर-जमीन की नहीं है, इसलिए श्रपके बीस 
एकड्ठ से कोई ज्यादा नहीं पड़ेगा । इन्साफ से पूछा जाय, तो आपने कांग्रेस 
से क्या ज्यादा किया ! आपने खास बात क्या की १ 
हम कहना चाहते हैं कि आप चुनाव के लोभ में बह गये । सीधी बात 
कहते, तो लोगों की शिक्षा मिलती। लोगी को सतुष्ट करने के लिए 
श्राप जब ऐसी बात करते हैं, तो यह मनोविज्ञान में समझ सकता 
हूँ | इसे जनता में हमें ले जाना होगा। यह स्पष्टीकरण में मान सकता 
हूँ । पर वैसा ही तो काम्रेस करती है। उसके आपके “सीलिंगः मैं ज्यादा 
फर्क नहीं है। इसलिए में कहना चाहता हूँ कि आपकी वात ठीक नहीं 
रही । किसी कारण भी आपने किया, वह बात दूसरी है। इस तरह की 
चीजों का परिणाम श्रच्छा नहीं श्राता | आप श्राज कहें कि बीस एकड़ की 
(ीलिंग! होगी श्रौर फिर सत्ता आने पर यह कहें कि सबकी जमीन बंटेगी, 
तो क्‍या वह आपका चलेगा! इस वाघ्ते ये राजनीतिक हयथकण्डे 
हैं । इनमें फोई तत्वज्ञान नहीं है, इनठे जनता को कोई शिक्षा 
नहीं मिलती । इसके लिए कोई दलील मत कीजिये। जो गलती हुईं, वह 
कबूल कीजिये | 
जहाँ तक राजनीतिक पीड़ितों को जमीन देने वी बात है, हमारी तरफ 
से यह पत्रक निकाल सकते हैं कि शजनीतिक लोगों। को जमीन देना विल्कुल 
गलत है। उनमें जो अ्रपने हथ से काम करते हों, उन्हें दे सकते हैं | इस 
काम मैं हम आ्रापके साथ हैं | श्राप जाहिर कर दीजिये। अब आप बता- 
इये कि इसको आप क्‍या देंगे ! 
अगर श्राप और चर्चा करना चाह, तो हमारे साथ घुपने श्रा सकते 
६ । नहीं तो हम आशा करेंगे कि श्रापकी मदद हमें जरूर मिलेगी। श्रापकी 
पार्टी मैं जो कजूस लोग होंगे, उनकी आप बाहर निकालेंगें। जो नहीं देगा, 
उसके लिए कहेंगे कि हमारा नहीं है | इस तरद् आप छुछ करेंगे । 
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पिछले जमाने में लड़ाइरयों श्रोर क्रान्तियोँ में उन्हीं पत्तों की जीत 
होती रही, लिनका सगठन बहुत मजबूत था। श्रगर किसी वक्त आपके 
श्रान्दोलन का तगड़ा विरोध हो, तत्र आप उसका कैसे सामना करेंगे ! यह 
सवाल एक बार बावा से एक अग्नेज सज्जन ने पूछा, जो गत महायुद्व में 
ट्िस्सा ले चुके थे श्रोर शान्ति के प्यासे थे । 
चाना ने कहा कि हर चीज इस बात पर निर्भर है. कि कुल जीवन के 
प्रति एमारा दृष्टिकोण क्‍या है ! अगर किसी पक्त की तरफ से हमारा विरोध 
होता है; तो हम उसको श्रपनी तरफ बदलेंगे । अगर वे राजी नहीं होते हैं, 
तो हमारे सामने यही राधप्ता बचेगा कि उनके बीच णो दुर्भावनाएँ श्रोर 
बुरी बातें है, उनके साथ असहयोग करें । ऐसा करने पर उनमें कोई दम 
नहीं रह जायगा। सच बात तो यह है कि हम किसीको श्रपना दुश्मन नहीं 
समभते । लेकिन श्रच्छाई शरीर बुराई में भेद जरूर फरते ६ं। हमवो 
प्रच्छाईं के साथ सहयोग करना है, बुराई के साथ असछहयोग | लेक्नि 
इस असहयोग का प्राघार दया ओर प्रेम शोना चाहिए. | ईसामसीह या 
ना है कि बुराई का मुकायला मत करो। दम उसमे इतना हो जोड़ते 
ईं कि घुगई् का मुकासला चुराई से मत करो | हमको बुराई का मुकाबला 
अच्छाई से करना चाहिए, जिस तरद उजाला प्रैंघेरे का मुझाबला 
परता दे। जर्श उद्ान है, वर्ी ताकत है) दुनिया में बुरे लोग' नाम दी 
पीण बोर्ट नहीं । हमार काम सदमावना पैटा वरना है | 
शमारे धंग्रेज मित्र को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ । वे कटने लगे 
फि प्रनुभव तो वही बताता है झि जब तऊ स्वार्थ मोजूद सै; तब तऊ स्वार्थी 
लोग दूनरों प्म शोपण ऊरने को कोशिश करेंगे श्रौर केबल कानून ही-- 
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लिसके पीछे बल का ही सहारा है--उन्हें रोक सकता है। कृपया यह 
बताइये कि आपके विचार में श्रहिंस पर आधारित समान के अन्दर 
स्वाथियों को कैसे रोका जा सकेगा ! 

बावा मुसकराये श्रौर बोले, 'जम्र तक स्वार्थ मौजूद है !? स्वार्थ कब तक 
मौजूद रहेगा ! यह कट्टकर बात्रा उस मित्र की ओर देखने लगे श्रौर जवाब 
का इन्तजार किया । पर मित्र चुप रहे | तब बाद्या कहने लगे कि स्वार्थ तब 
तक मौजूद रहेगा, जथ॒ तक आप उसे रहने की इजाजत देते हैं। हमसे 
श्रलग इसकी कोई सत्ता नहीं है। श्रच्छे लोग, णो समाज का पथ-प्रदर्शन 
करते हैं, बे अगर अरिंसा को अपना लें, तो चीजें ठीक हो णायें। ओर 
नेता लोग भी अ्रच्छा नेतृत्व करेंगे, अगर वे बहुमत से नहीं, सर्व॑सम्मति से 
चुने जाये । अगर यह तरीका चालू हो जाय, तो स्वार्थ को पनपने के 
लिए कोई जगह न रहेगी। जाहिर बात है कि दुनिया में कोई भी केवल 
स्पार्थ के कारण स्वार्थी नहीं होता | आज पेसे की णो हविस है, उसकी 
वजह यही है कि आज का आर्थिक ढाँचा पेसे के आधार पर खड़ा है। 
श्रगर समाज का नकशा ऐसा हो, नि्र्म लोगों को काम या उद्योग मिल 
सके और अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें पा सकें, तो स्वार्थी आदमी भले 
आ्रादमी बन जायेंगे । 

हमारे मित्र की शंका दूर हुई और वे आगे बढ़े--क्या श्राप इस 
चात से सहमत नहीं हैं कि श्रगर अहिंसा के आधार पर हिन्दुस्तान के अन्द्र 
एक वर्ग-रहित श्र स्वावलम्वी समाज बनाना है, तो वह तमी टिक सकेगा, 
छत्र इस तरह का समाज दुनिया के दूसरे हिरल्सों मे मी वन जाय | 

नहीं, में यह नहीं मानता | यह जरूरी नहीं है कि मेरी शच्छाई या 
नेकी दूसरों की नेकी के श्राघार पर रहे । श्रगर मे अपने रास्ते को सह्दी 
समभता हूँ, तो चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो, में उस पर चलता रहूँगा 
ओर एक दिन वह आयेगा, जब दूसरे भी उस पर चलने लगेंगे । आपने 
लो बात कद्दी, वह वो कुछ साम्यवादियों के जैसी है। वे कहा करते हैं कि 
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रूस या चीन के श्रन्दर साम्पवाद तत्र तक सुरक्षित नहीं है, जच्॒ तक सारी 
दुनिया साम्यवादी न हो जाय | हम लोगों का विचार ऐसा नहीं है। हम 
मानते हैं कि ग्रगर एक आदमी सही रास्ते पर है, तो निर्मव होकर सारी 
दुनिया के सामने वह खड़ा रह सकता है | 


हमारे मित्र दलील करने लगे कि सामूहिक तौर से तो शआरादमियों। पर 
केबल भोतिक प्रेरणाएँ काम करती हैं. और उनके कोई अ्रन्तःक्रण नहीं 
टोता | ऐसी यूरत पे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मैं सत्याग्रह कैसे चल सकता है १ 


बाता ने पूछा कि क्‍या आपके कहने का मतलब यह है कि समूह का 
रूप लेने पर नेक श्रादमी भी बुरे बन जाते हैं ? च्षणमर झककर बोले कि 
यह सम्भव कैसे है दो नेक आादमियों के मिलने पर नेकी दुगुनी हो जानी 
चाहिए, मजबूत हो जानी चाहिए | यह घारणा कि वे बुराई की तरफ 
मुऊँंगे, सही नहीं है। आप यह कद सकते हैं कि व्यक्तियों से अलग, 
सरकारों, फोर्जो श्रादि के अन्तः्करण नहीं होते; लेकिन सरकार में भी ब्यक्ति 
दोते हैं श्रोर फौज में सिपाही | श्राप जानते हैं. कि समाज का अन्तःकम्ण 
या जनमत नाम की एक चीज होती है। सदियों वी सामूद्दिक नेकी से 


इसका निर्माण होता है। इसलिए मेरे खयाल में आ्रापडी धारणा सही 
नहीं है । 


जहां तक. श्रपके उवाल के दूररे हिस्से की बात है, यह सही है कि श्राज 
राष्ट्र एक-दूसरे से बहुत डरते है| घ्रमेरिदा समझता है कि वद रूस जैसा 
जलवान्‌ नहीं है और रूख समभता है कि अमेरिका दिन-दिन मजबूत होता 
जा रहा है। भय के वातावरण में ही वे रहते हैं) यह एक कुचक्र है, जिसे 
तोड़ना ऐ। श्रगर इन दोनों मे से कोई राष्ट्र वा कोई और दूसरा देश 
अपने हथियार '्रपने हाथ से खतम कर देने का साहस करे, तो उससे 
मुनिया र्म मार्गदर्शन होगा झौर श्रदिंसा के लिए रास्ता छजुलेगा। गमे 
आशा है कि श्राज नहीं तो कल दुनिया इस रास्ते पर श्ानेवाली है | 
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लेकिन मेरी सम्रक मैं यह नहीं श्राता कि जो राष्ट्र व्यवसाय और बड़े 
उद्योगों के श्राधार पर चलते हैं, उनके जीवन की बुनियाद अर्िसा किस 
तरह हो सकती है ! क्योंकि व्यवसाय और बड़े उयोग जिना शोषण शोर 
स्वार्थसिद्धि के चल ही नहीं सकते। 


दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जो श्रन्त नहीं पेंदा करता | हर 
देश अपनी खेती वढ़ा सकता है । लेकिन क्या यह जरूरी है कि व्यवसाय 
आर उद्योग शोषण ओर स्वार्थसिद्धि पर ही चलें ! उद्योग के माने हैं 
उन चोर्जो को मुहैया करना, जो हमारे पास नहीं हैं। व्यवसाय माने दूसरों 
की मदद करना | में नहीं समझता कि इनकी बुनियाद में शोषण या 
प्रतियोगिता क्यों हो। मेशा विचार तो बिलकुल दूसरा है। जैता कि मैने 
आपसे शुरू में द्वी कह था, श्रगर आज का आर्थिक ढाँचा बदल दिया 
जाय और इसमें पैसा प्रधान न द्वोकर, इन्सान प्रधान हो, तो शकल बहुत 
काफी बदल जायगी। भूदान यज्ञ के जरिये हम इसीकी कोशिश कर 
रहे हैं | 

श्रगर आ्रापकी यह पश्चिमी पालियामेण्टरी ढाँचा पसन्द नहीं है, तो 
श्राप हिन्दुस्तान में किस तरह की राज्य-व्यवत्या चाहते हैं १ 

ज्ञिस राज्य-व्यवस्था की में कल्पना करता हूँ, उसके दो पहलू मुख्य 
ई--एक तो विकेन्द्रित शासन और दूसरे सर्वसम्भति से निर्णय। मुझे 
राज्य-व्यवत्या के बाहरी स्वरूप की पर्वोद्द नहीं, क्योंकि वह श्थिति के श्रमु- 
सार तो बदलता हो रहेगा। मित्ताल के तौर पर एक परिवार लीजिये, जिसमें 
चच्चे हैं, वहा एक दग से काम होगा । बाद में णत्र बच्चे बड़े दो जाते हैं, 
तो ढाँचा यदलेगा | लेकिन घरेलू छाप जैसी की तैसी ही रहती है| 


क्या हिन्दुस्तान के अन्दर इतना काफी जनमत नहीं है कि सरकार 
पर फौज सतम कर देने के लिए दबाव डाला जा सके ! हिन्दुत्तान क्यों 
नहीं यह कदम उठाकर दुनिया की अगुवाई करता ! 
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घादया ने छवाव दिया कि दुर्भाग्य की चात है कि द्विन्दुस्तान नैतिक दृष्टि 
से श्रान इतना बल्वान्‌ नहीं है कि यह कदम उठा सके। में आपसे सहमत 
हूँ कि दुनिया के स॑ देशों से पहले हिन्दुस्‍त्तान को यह काम करना चाहिए | 
जिस अनोखे दग से हमने आजादी वी लड़ाई लड़ी, उसके कास्ण 
ही दुनिया दिन्दुस्तान से ऐसे मार्गदर्शन की आशा करती है। मेरी 
नोशिश यही है कि इस दशा में ही इस देश का निर्माण हो । पर श्रभी 
तक वैसा जनमत नहीं बन पाया। पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृल में 
भारत सरकार उसी रात्ते पर चलने की कोशिश कर रही है, जो दमें 
गांधीनी ने सिल्ाया ओर जिसे परिडतजी सह-अ्रस्तित्व कहते हैं | श्रगर यह 
विचार फैलता है, तो फौज हटना सम्भव दो सकेगा। 

लेक्नि हम आपसे पूछते है कि इग्लेण्ड या अमेरिका जेंसे राष्ट्र यह 
कदम क्यों न उठाये ! अमेरिका एक ईसाई देश है। वहाँ के नोजवान 
लोगों मे काफी धद्धा है; उनका हृदय भी विशाल है, उनके पास काफ़ी 
घन प्रौर साधन भी हैं। पर श्रगर ईश्वर ने चाह्य, तो हिन्दुस्तान खरूर 
ध्रागे झ्रायेगा | 


आज तो शान्ति के लिए श्रनेक प्रयल चल रहे हैं, उनके बारे में 
आपकी क्‍या राय है ! 
वह एक बहुत बड़ा सवाल है। संक्षेप भे हम अपना विचार रखेंगे। 
शान्ति के लिए एक कोशिश है शब्दात्र बढ़ाना झोर शर्तों की प्रति- 
योगिता फरना। आश्चय को बात है कि विज्ञान के युग में भी यह 
भायी ई कि राष्ट्री के वी शान्ति तभी भनी रहेगी, जब सारे राष्ट्र शब्बातर 
मे मुसद्जित ओर बलवान होंगे। दिंसा से अर्िसा दी स्थापना करने का 
३ प्रपल पचार्सो दक्त निप्फल हु है और इसके आगे भी न सिर 
पापल होगा, बल्कि सारी मानवत्ता को भी निष्फल बनानेवाला है | 
दूधरा प्रयल जान्द के ,लिए वह चल रह है कि कुछ राष्ट्री के नेता 
उच्चाइ-मशविर करने के दिए देबुड के आमने-सामने मैठते हैं, श्रापस ये 


हि 


ख््ज 
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चर्चा करते हैं। इसे सयुक्त राष्ट्रघघ कहते हैं| लेकिन चर्चा करनेवाले 
इन लोगों मैं एक बढ़ी कमी यह दीखती है कि इनमें एक-दूसरे के लिए 
विश्वास नहीं है। कुछ राष्ट्रों को वहाँ स्थान मिला है श्रोर चीन जैसे बढ़े 
राष्ट्र को नहीं मिला, क्योंकि चीन पर विश्वास नहीं है । जिनको स्थान 
व्या गया है, वे भी एक-दूसरे को धूर्त, ठग समझकर बात करते हैं । 
शाति का श्रधिष्टान विश्वास ही हो सकता है, श्रविश्वास से शान्ति नहीं 
हो सकती । 

एक और प्रयत्त दुनिया मैं यह चल रहा है कि कुछ मले लोग एकत्र 
होकर नैतिक सेन्य-वर्धन करते हैं। उन लोगों की कोशिश यह चल 
रही है कि ढुनिया के दूसरे देशों में जाकर कुछ श्रच्छे काम करें, 
परध्पर प्रेम पैदा हो, दोस्ती निर्माण हो | ये भले लोग हैं, लेकिन इनके 
मन में यह निर्णय नहीं है कि शस्त्र ग्रहण करेंगे कि नहीं | 


कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने शाति के लिए तय किया है कि इम शल्त् 
नहीं उठायेंगे | वे 'पेसिफिस्ट' कहलाते हैं | उनके पास निर्णय है कि श्र 
का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध के समय शज्ञ नहीं लेनेमर से काम नहीं 
होगा। इसके लिए तो विधायक काम ही करने होंगे श्रीर पॉजिटिव? 
( विधायक ) शक्ति ह्वी निमोण करनी होगी। इसके बिना काम नहीं 
चलेगा | इसका मतलब यह है कि पेसिफिस्टों के पास तो निर्णय है, पर 
उनके पास सक्रियता नहीं है। 


कुछ लोग शाति के लिए शाति श्रान्दोलन करते हैं । ये लोग कहते हैं 
कि शाति की स्थापना के बिना विकास नहीं होगा | शाति की बहुत श्रधिक 
जरूरत है, क्योंकि इमें जीवनमान बढ़ाना है, द्रिद्रता मियनी है। लेकिन 
इतने से शाति नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें शाति की स्वतत्र कीमत 
नहीं दे । शांति की कीमत उनकी निगाह में वेवल इतनी ही है कि दूसरे 
अनेक कार्मो के लिए वे शाति चाहते हैं । 
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तत्र श्रापकी राय मे शाति किस तरद स्थापित हो सकती है ! 


हमने हुनिया मे आण जो शाति के लिए. पांच प्रयल चल रहे है, 
उनकी चर्चा की । पर शाति का रास्ता दूसरा ही है। शाति पानी के समान 
पोती ऐ। उसके दो उपयोग हो सकते हैं। फत्तल उगने के लिए, पानी 
की जरूरत होती ऐ। पानी से मनुष्य की प्यात चुझती है। तो जिसको 
फसल के लिए. पानी की जरूरत है, उसे एक प्रकार की जरूरत है। 
जिएऐे प्यास लगी है, उसे पानी की हमेशा के लिए, जरूरत है। उसके 
पास पानी की स्वतन्न कीमत ऐ । तो देश को समृदः बनाने के 
लिए, जीवन-मान बढाने के लिए शाति का एक उपयोग होता है, श्रोर 
मानसिक समाघान और द्ृदय का समाघान होने के लिए शाति का दूसरा 
डपयोग दोता है। जिसकी फसल के लिए. पानी चाहिए, वह फसल उग 
आने पर कहता दे कि श्रत्र॒ पानी नदीं चाहिए। जिसे समृद्धि के लिए 
शाति की जरूरत है, वद समृद्धि पर कहता है कि श्रव शाति नहीं चाहिए । 
लेकिन जिसे प्यास मिटाने के लिए. पानी चादिए, वह हमेशा के लिए पानी 
चादता है । क्योंकि प्रेम के लिए, आत्मसतोप के लिए वह शाति चाहता 
है। इसलिए दुनिया मेतव तक शाति नहीं होगी, जब तक शाति कौ 
स्वतंत्र प्यास मानव फो न लगे | 


भूदान इसमें क्ाँ तक सद्दायक होगा ! 


भूद्दान का एमारा जो यह प्रयल चल रहा है, वह सिर्फ जमीन प्राप्त 
करफे उसयो चॉट्ने के लिए. दम नहीं कर रहे है। इसलिए कर रहे ई 
कि यह शाति का एक नूतन श्र चने । शांति का एक स्वतत्र मूल्य है, यह्‌ 
णत लोग समझे श्रीर अपने मसले, जमीन के भी मसले शाति से हल 
कर ले । शाति का स्वतंत्र मूल्य स्थापित करने के लिए आज भारत को 
बहुत प्च्छा प्रवसर प्राप्त हुआ है। 


क्या भूठान जैसी चीज हर देश के लिए लागू है, जिससे कि नौषवान 


थ्प सत्संग 


लोग, शान्ति चाइनेवाले लोग रचनात्मक काम के लिए कुछ श्राधार 
पा सके * 

वाबा हँसकर बोले कि शान्तिवादियों को क्रियाशील बनना पढ़ेगा। 
अ्रहिंसक आधार पर सक्रिय बनना पड़ेगा | मेरा खयाल है कि अगर इग्लेड 
खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दे--आज तो उद्योग की तरफ दे रहा है-- 
तो श्रपने को बहुत कुछ ऊँचा उठा सकता है। जो भाई ओर बहन 
अ्न्तःकरण से युद्ध के विरोधी है, वे स्वेच्छापूवक गरीबी को अपनायें, 
क्योंकि केवल युद्ध मैं भाग न लेने से काम नहीं चलेगा | 

किर पलमर ठहरकर बाबा बोले कि 'टेक अप दि क्रॉस ।” इसके 
बाद मुछ्तकराये श्रौर बोले, लेकिन में समभता हूँ कि मेरे लिएए यह मुनासित् 
नहीं है कि मे श्रभ्ेजों को या विदेशियों को कोई डपदेश दूँ । जा 


गाँव के लोग ;८; 


उत्कल में जय बाद्रा घूम रहे थे, तो उनका पढ़ाव मानपुर गाँव मे 
पढ़ा । मानपुर उद़ीसा का पहला गाँव है, जिसका समग्रदान हुआ । यो तो 
जय बाबा उत्तर प्रदेश और विदार की पदयात्रा कर रहें थे, तब भी कई 
गाँव की पूगे जमीन का दान उन्हे मिला था। लेकिन उन गाँवों में वे 
पहुँच नहीं सके थे । 

दोपहर को मानपुर के निवासी वादा के पास आकर छमा हो गये श्रोर 
कुछ सुनने की इच्छा लाएिर की | बाय ने कहा कि आप लोगों ने बहुत 
यड़ा काम क्या है ओर इस गाँव का नाम सारे हिन्दुस्तान में हो चुका है। 
पध्रापके गाँव ने नेतृत्व किया है, ऐसा कहा जायगा। भावी समान इसके 
आधार पर वन सकेगा, इसलिए आप लोगें। पर, जिन्होंने स्वत्वदान 
क्या है, एक बड़ी जिम्मेदारी श्रा जाती है। आपने ठारी जमीन एक कर 
दी है, तो उसके श्रागे अब यह बात करनी है कि पग्रागे हम बह मेरी जाति 
कौर बंद उसवी जाति, यद भेद नहीं रखेंगे शोर एक मानव जाति पहचा- 
मेंगे। मानव की विशेषता ऐ कि उसे दूसरे वा दुःख देखकर सहन नहीं 
दोता, खुद दुःखी होता है। जानवरों में ऐसा नहीं है। उनको अपने दुशप 
से हुःख खीर खपने सुपर से सुस् होता टै। अगर आपको जख्म है, तो 
पीश्मा झाकर चोंच मारेगा, साना शुरू करेंगा। उसको ऐसा दिल नहीं 
मिला कि आपके दुःख से उसे दुःख हो । भगवान्‌ ने मनुष्य को तीन 
सीजे दी ए--रामनाम लेने के लिए वाणी, सेवा करने के लिए हाथ और 
सब पर प्यार बरने के लिए दिल। ये तीन चीजे जिफफ़े पास ए, बद 
मनुष्यन्ज्ञाति या माना जायगा। अगर पाप ऐसा करेंगे, तो श्रापदी शक्ति 
बड़ेगी पयौर आपया कल्याण होगा। 


छछ सत्सग 


इसके बाद गाँववालों से चर्चा चली। उन्होंने बताया कि हम लोग 
महीने में दो बार पूर्रिमा श्रौर श्रमावस्या को जमा होकर गाँव की सम- 
स्पाश्रों पर मिलकर विचार करते हैं । 

बाबा ने कह्टा कि श्रमावस्या को तो श्रन्धेरा ह्वी अन्धेरा रहता है, पूर्णिमा 
को उजाला ही उजाला है। इनमे श्रापको कौन दिन श्रच्छा लगता है ! 


एक मिनय की खामोशी के बाद सुखिया ने जवान दिया कि बाबा) 
एमारे लिए तो सब्र दिन एक से हैं। हम मगवान्‌ पर भरोसा करके चलते 
हैं, तो कया श्रन्धेरा और क्या उजाला ! 


यह सुनकर बात्रा बहुत खुश हुए और कहने लगे कि भगवान्‌ की 
योजना में ये दोनों दिन ध्यान के लिए. विशेष माने गये हैं। भक्त जब 
भगवान्‌ से श्रलग द्वोकर इस दुनिया में काम करता है, तो भगवान्‌ की 
कृपा से उसकी रोशनी चन्द्रमा के समान प्रकट होती है श्रौर जच्र वह 
भगवान्‌ में लीन हो जाता है, तो अ्रमावस्या की श्रवध्या होती है। एक 
भक्त की जगह श्रसख्य तारे प्रकव होते हैँ । 

इसके बाद बाद्या ने पूछा कि गाँव की सभा में श्राप क्‍या 
करते हैं ! 

गाँव के सारे सवालों पर, झगड़े, खेती बारी पर श्रापस मैं सलाद 
करते हैं । 

गाँव के भगढ़े बादर तो नहीं जाते ! 

आठ साल से नहीं जाते । 

ग्राठ साल में कगड़े कुछ कम हुए ! 

पहले जत्र झगड़े का निपयरा करते थे, तो जुमाना देते थे । अब 
श्रापत में मेल-णोल करा देते है| 

यह बहुत श्रच्छा है। जब सच्च एक कुट्धम्म बन गया, तो जुर्माना 
वीन करेगा ! 


गाँव के लोग ७१ 


इसके बाद गाँव के एक भाई ने कहा कि जुमोना करें) तो उसमे 
दि आ जाती है, कलद बढ़ता दे । 

बाबा बोले--ठीक ज्ञात है, उससे सुधार नहीं दोता, देप ही 
बढ़ता है। 

किर शान्ति छा गयी। थोड़े देर में बात ने पूछा कि गाँव में उत्तव 
या पर्व क्या चलते हूँ ! 

एक भाई ने जबाप दिप्रा कि घर-घर में स्त्रियाँ त्रत करती हैं। आठ 
पहर कीर्तन चलता है। श्रत्र कीतेन के वज्ाय सर्वोदय-विचार से सून 
कातते हूँ । 


बाबा ने शीच में द्वी कहा कि तब तो श्राप कर्मयोग का स्वीकार 
कग्ते है | 

उस भाई की बात जारी थी--सुबह-शाम मिलकर प्रार्थना करते हैं | 
हर ३० तारीस को सून-यज्ञ चलता है। 

इसके बाद बाद ने पूछा कि कोई हुश्ख की बात या किसी चींज की 
कमी दो, तो चवाइये ! 

मुखिया ने लवाब दिया कि कमी किसी बात की नहीं | फसल शआआस- 
पास से ज्यादा ही दोती दे**“* 

पलमर मकर वे फटने लगे कि बात्रा, कौन क्या कर सकता है १ सत्र 
इंश्चर ही फ्सताए। यह विचार ही जो आपमे दिया है; बड़ा विचार 


च्ड 


ए्‌ ७ 8७५०७ ७ *] 
एतना क्ट्ते-फ्ट्ते उमकी श्रार्सो से श्रॉस की झूड़ो लग गयी। 
गाँव के समो लोग ध्यानावस्थित द्वालत में कुछ श्राँश्व मूँडे हुए बैठे 


श्रे*" १४५ बाद वी समाधि लग गयी ओर शॉसश्नों की धार बहु 
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मुलिया ने प्रावू पोछुकर कटा कि दम लोगों वी बड़ी बिम्मेदगी 


है २१०३ छ ० 9 & | 


७२ खसत्सग 


उसके किर आँसू आ गये। साहसपूर्वक उन्हें रोककर वह कहने लगा 
कि दो वर्ष बाद फिर जमीन का बँय्वारा करेंगे | 

पलभर रुकक्र मुखिया फिर कहने लगे कि हमने श्रनाज का भहार 
बनाया है, जिससे हम मदद करते हैं | यह मदट बिना लिये की जाती है। 
अन्र सवाल उठा है कि जमीन का बँट्वारा हो गया, गहने, जेवर ओर सम्पत्ति 
का भी बेंटवारा हो जाय। तो सोचा यह है कि थ्रागे रास्ता खुलेगा ओर 
मार्गदर्शन निकलेगा। शअ्रच हमारे गाँव की स्त्रियाँ गहने छोड़ रही हैं । 
बाहर का कोई कज नहीं है। आपकी कृपा से हम सारा निभा लेंगे। 
भगवान्‌ मदद करे, सच्च काम प्रेम से होता रहेगा | 

बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गाँववालों ने जय ध्वनि की, 
जिससे झ्रासमान गूँज उठा | 


2 2५ 3 


यात्रा का एक पड़ाव ऐसे गाँव मेँ पड़ा, जहाँ के लोग बर्तन बनाते थे। 
गाँव में ज्यादातर व्यापारी श्रीर कारीगर द्वी थे। लेकिन उनमें से वहुतों के 
पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी । दोपहर को वे बाच्ा से मिलने आये श्रोर 
लगमग पौन घंटे तक सत्सग चला। 

बाबा ने उनसे कहा कि आपमें से कुछ के पास थोढ़ी-थोड़ी जमीन भी 
है। हम चाहते हैं कि जो जमीन श्रापक्के पास है, वह सारी की-सारी गाँव को 
दे दीजिये। या तो आप खेती करें या व्यापार करें | 

एक भाई ने कहा कि व्यापार ओर खेती मिलाकर भी चलता नहीं, 
पेट भरता नहीं । 

तो क्‍या खुद खेती करते हैं ! 

खुद तो नहीं करते | 

आपका धन्धा इसी वास्ते नहीं चलता कि नाइक खेती क्‍रते हूँ ।, 
सेती छोड़ें श्रोर घन्धा करें या घन्धा छोड़ें और खेती करें | 


गाँव के लोग छ्डे 


साल में सात मद्दीने घन्चा चलता है, पाँच महीने खाली रहते हैं । 
पूँछी इतनी है नहीं कि सामान स्टॉक कर सके । सालभर काम मिले, तो 
द्िना खेती के चल सकता है । 

बात ने पूछा कि सालभर चलने के लिए क्या चाहिए ! 

पूँजी चादिए | पूँजी मिल जाय, तो काम चल जायगा। इसके 
अलाबा मशीन के बने बतन दमारे मुकाचले में था पहुँचे ६ । 

अभी की हालत यह है कि मशोन झापके सामने है ओर घन्धा खत्तरे 
में है। बढ़ रहा दे या घर रहा है ! 

घट रहा है। तोन बंप से प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होने लगा है । 

यह सुनकर बाबा ने कद्य कि घन्धा घस्ते-घय्ते पाच-छुद साल में उद 
जाय, तो फिर क्या करेंगे ! 

जो कुछ होगा, सो किया जायगा। 

योती पर णोर क्यों नहीं लगाते १ 

मिर्फ सेती पर मरोसा करके यहाँ नहीं चलेगा । यहाँ जमीन वी एक 
ऐी फसल द्वोती है। केयल धान, मूँग पैदा कर सफ़्ते एैं। पर पानी दी 
ब्यचस्था नहीं ६ । ऊपर से छुसीबत यह कि गाँववाले गाय छोड़ देते है । 

बाया ने कदा--तों आप जमीन को नाइक क्यें पकड़े रखेदँ ! चार 
मद्दीने मिलते ६, उनमे अपना कपड़ा तैयार कर लौजिये ) 

वर्तमान हालत में कपड़ा बुनें, तो नहीं चलेगा। 

यह मुनवर बाय बोले--इस सबका मतलब यह है कि ग्रप खुदकाश्त 
एरने दो तगार नहीं ६, जमीन लोढ़ने को तैयार नहीं हैँ। चन्धा हयमे 
याला है, सोचना चाहते नहीं | दूसरों से काम कराते हैं, तो प्यादा मचदरी 
देनी पढ़तो है। आ्राखिर म्दूरी ग्राप कब तर देते रहेगे ! 

जप ऐसी युग्त पंटा होगी कि मजदूर वो ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, 


तो हम लोग खुद मेहनत शुरू करेंगे । पर तब त्तक क्षमीन होदे रखें, यह 
चलेगा नर 


७४ सत्संग 


यानी घन्धे का मरोसा नहीं, लेकिन धन्धे को छोड़ेंगे भी नहीं। तो 
दम यहाँ आन्दोलन करें कि मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दी जाय और उसके 
बिना वे काम पर न जायें । यह हुआ तो आपके और मजदूरों के बीच में 
टक्कर शआायेगी | 

हाँ, तो तो होगा। णत्र तक समाज में यह हालत है कि कुछ लोग 
ऐश-श्ाराम में रहे, बाकी गरीत्र, तो संघर्ष ग्रायेगा ही । सरकारी नोकरों 
को श्रच्छी तनख्वाह मिलती है, दूसरों को रोटी भी नसीब नहीं । तो 
सघप्प य्लता नहीं दिखता | 

उसका उपाय यही है कि जो बेनमीन हैं, उन्हें कुछ जमीन दी जाय। 
वे भी धन्धा करें और श्राप मी धन्धे के साथ कुछ काश्त करें | यानी 
सारे किसान भी हो जायें और अपना-अ्रपना घन्धा भी हो | खेती के 
साथ-साथ उद्योग हो, और सब मिलकर खेती मैं मदद ढें, और एक दूसरे 
की चीजें खरीदें । 

बाबा की यह बात सुनकर सत्र प्र भारी श्रसर पड़ा। उनमें से 
एक वयोदइद्ध ने कहा कि आप जो बताते हैं, वही ठीक ओर एकमात्र 
रास्ता है । 

बावा घोले कि यही तो हम श्रापको सममझाना चाहते हैं। हम जब 
आपसे छुठे हिस्से की माँग करते हैं, तो श्र्थ यही है कि आप काश्त 
करें और घन्धया भी चलायें। यही हमारी कोशिश है कि ऐसा सत्र 
जगद हो | 

एक नौजवान ने बीच में ही सवाल किया कि यह माल जो कल- 
कारखानों से बनकर गाँव में आता है, उतका क्‍या किया जाय १ 

यात्रा ने जवाब दिया कि बह तब तक बन्द नहीं होगा, जब तक श्राप 
मिलकर यह तब न करें कि हम सब्र लोग गाँव की चीजें ही खरीदेंगे। 
श्राज श्राप चमार का जूता नहीं खरीदते, ब्रादा का जूता पहनते हैं । 
तो चमार भी आपका बतंन नहीं लेता | जत्र तक श्राप सब्र मिलकर बाहर 
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के माल का इस्तेमाल चन्द करने का निश्चय नहीं करते, तव तक ऐसे दी 
छेता रहेगा | 

इसके लिए तो प्रत्पर संगठन होना चाहिए] वह सहज बात नहीं । 
लेक्नि सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है, पर वह कुछ करती नहीं । 
ऊँच-नीच को बढावा देती है। तीन तीन हजार रुपये की तनख्वाह 
देती है श्रौर हम तीस रुपये भी नहीं कमा पाते। हम सब्र क्‍या कर 
सकते है ! 

बाबा मुत्कराये श्रीर कटने लगे कि सरकार तो यह कहती है कि हम 
तो गाँववार्लों घी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं । अगर बर्दन बन्द करेंगे, चीनी 
घन्द करेंगे, कपड़ा बन्द करेंगे, तो आप लोग चिल्लायेंगे । ऐसा वह क्ट्ृती 


है। लेकिन अ्रगर आप लोग एक द्ोकर बहिष्कार करें, तो सरकार पर टक्षव 
थ्रा सकता है | 


यहाँ पेट भरने का गवाल ही त्रढ्मा है। दस एकड़ जमीन है, घन्धा 
भी है, पर पेट चलता नहीं । 

पेय भरने वा रास्ता तो यही है कि सब्र लोग सबके पेट दी चिन्ता 
फ्रें | जय हम एक दूसरे का पेट मारना चाहते हैं, तो किसौका पेट 


धंसे भरेगा £ 'ग्रगर दूसरों के पेट वी चिन्ता करते है, तो सबका 
पेय भरेगा। 


दाग की यह बात सुनकर एक समझदार सज्जन ने कहां कि हमारी 
उग्सर नोथ छापती जाती ९, व्यापारियों को पैसे देती जाती है और इम 
गगय होते जाते हैं। यहाँ मे दूध जाता है सात थाने सेर और वहाँ बिक्त 
६ चारए 'पाने सेर; फिर भी लौर आता है । ज्यों सरवार इस तर 
ऐ; यद्ी दरस-णच हजार आदमी घेरे मे रहकर अपने को बचा लें, तो पैसे 
ऐेगा १ घमम वी ८ष्टि रे भले ही टीक हो | लेकिन हम जो मनुष्य हैं और 
दम्दुत्पिति में पड़े ६, उनके लिए यह उभव नहीं । 


हद कर रही 


७६ सत्सग 


यह सुनकर वात ने कहा कि मनुष्य की जो दुर्बलता है, जो श्राज की 
वछ्तुस्थिति है, ठसीके अन्दर इमने यह काम शुरू किया है। चार लाख 
लोगों ने छुत्तीत लाख एकड़ जमीन दी है। नोट की वात आप कहते हैं। 
नोट देखकर ही घी-दूध बेच दिया जाता है। मान लीजिये, दो ठो करोड़ 
नोट की जगह दो लाख करोड़ के नोट हो गये, पर आप श्रपनी चीज खुद 
क्यों न इस्तेमाल करें। पहले खायेँ और फिर बेचे । पेंऐछे का लालच 
करते हैं| तरह-तरह की चीजें खरीदते हैँ। बाहर का माल लेना चाहते हैं । 
*"“*"" लेकिन यह सरकार आपने बनायी है। आपके द्वी वोट से बनी 
है। दुर्वलता दिखाने से कैसे चलेगा १ आ्रापको वोट का श्रधिकार मिला है। 
जैसी सरकार श्राप चाह, घना सकते हैं। शिकायत करने से क्‍या होगा १ 
सन्‌ ५७ मैं फिर से लोग आ्रापके पास आयेंगे क्रौर आप जिन्हें चाहे, सुन 
सकते हैं। श्राप श्रगर चरखा चलाना चाहते हैं, तो वे चरखे को राजी 
हैगे, मिल चार्देगे, तो मिल को | 

इतना कहकर बात ने उनकी राय जाननी चाही और बोले कि श्रच्छा, 
हाथ उठाइये कि कितने लोग चरखा चाहते हैं श्रोर कितने लोग मिल 
चाहते हैं ! 

सब लोगों ने हाथ उठाये । मिल के पक्ष में ज्यादा हाथ उठे, ओर 
चरखे के लिए कम । 

बाबा दँस पड़े ओर बोले--आप द्वी बताइये, श्रव क्या हो ९ 

इस पर एक माई ने कह्ा--छच्च लोग एक ही चीज के लिए कैसे 
राजी हो सकते हैं ! 

बाबा ने कहा कि लेकिन बहुमत तो हो । 

इस पर सत्र चुप हो गये। तय बाबा ने कहा कि चरखेवालों का 
बहुमत अगर हुश्रा, तो श्रालती लोगों से काम कैसे चलेगा ! आप ही कहते 
हई कि हर्मे चरखा नहीं, कपड़ा चाहिए | 

नहीं, इम तो चस्खा चाइते हैं। लेकिन सरकार को मदद करनी 


से 
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चादिए | वह उल्दा करती है। चावल कूटने की मिलें खुल्वाती है। 
ग्रामोद्योग तोड़ती जाती है । 

सग्वार यह दावा करती है कि जिन्होंने उसे चोट दिया है, वे ग्रामोग्रोग 
नहीं चाहते। सस्ता माल चाहते है । सरकार हमसे कहती है कि लोग 
नरखा कच चादते हूँ । मिल का तेल चाहते हैं, मिल का जूता, मिल वा 
फ्पड़ा, मिल का श्राद्य चाहते हैं | ऐसी दवालत में आप कहते हैँ कि सरकार 
फी मदद मिले, तत्र यह काम होगा । सरवार कहती है कि जब आप इस 
तरफ कुछ बढ़ेंगे, तय वह कुछ करेगी। सरकार शऋापका नाम लेती है 
ओर श्राप सरकार वा नाम लेते है। हम कहते हैं कि दोनों हृशरा 
नाम लें, तो चेहतर होगा। 

यह कट्कर बाश हंस पढ़े श्रोर सबके सत्र लोग भी हँसने लगे ) कुछ 

देर बाद उनमें से एक ने कह्दा कि अगर सर्वोदियवाले श्रारयेंगे, तो उन्हें वोट 
देंगें। हम खुद नेता नहीं घन सकते, पर नेता आगे आये, तो उनका 
साथ देंगे । 

जग बोले कि जन तक राद नहीं मालूम होती है, जघ तक तेरना नहीं 
गता है; तब तक हाथ पर मारने से ड्बमे का ही अन्देशा है। देश में तीन 
क्रोढ़ किसान हैं। चार लास ने दान दिया है। श्रगर तीन क्रोढ़, सचके 
समर दान दे दें या दो क्रोढ़ द्वी ऐसा करें, तो यही सरकार हमारी इच्छा 
के मुतायिक चलेगी | पध्यगर नहीं चलती है, तो हम तरकार भी हाथ में ले 
सकते हूँ लेग्नि तबूत क्‍या ऐ कि श्राप हमें चाहते हैं ! एक-एक गाँव से 
एक एक दाता गा भी दान पूरा-सा नहीं मिलता। तो समर्थन कहाँ है! 
प्रयर सब दान दें, तो हम सरकार से कह सकते है कि हमसे लड़ो मत ओर 
एमारी दांत मानो । अगर नहीं मानते हो तो आओ, लड़ो । 

घमीन तो थोरे ही लोगों के पाठ है। इस दक्त जो जमीन है, वह भी 
पगर होड़ 5, तो श्योर कम दो शयगी | फिर झ्ागे क्या होगा, वौन जाने ! 
ने श्र दे रंगे, न उधर के । लेतिन ऋगर श्राप कहें कि वेजमीन छो 


ष्प खसत्सग 


जमीन देंगे, तो आपको बोट मिलेगा ही । इस हालत में बेहतर यह है कि 
चुनाव में खड़ा होना चाहिए | 
सिर हिलाते हुए बाचा ने कह्य कि सर्वोदय-विचार यह है कि बेजमीन 
की जमीन मिले और ग्रामोद्योग खड़े हों । हिन्दुस्‍्तान में पॉच-छुद्द करोड़ 
लोगों के पास जमीन नहीं है, इस वास्ते मध्यम-वर्ग को भ्रनुकूल किये बगैर 
सर्वोदय-विचार को वोट मिलेगा, यह खयाल गलत है। श्राप सर्वोदिय विचार 
कबूल करते हैं, तो इसके लिए. आपमें से जिनके पास जमीन है, थे जमीन 
हे | जिनके पास सम्पत्ति है, वे सम्पत्तिदान दें। दोनों नहीं है, तो अ्रम-दान 
दें । फिर हम देखेंगे कि कितनों ने दिया। ग्रामोद्योग श्रोर जमीन का बँट- 
वारा, यह दोनों जो कबूल करते हैं, वही सर्वोदय-विचार को माननेवाले कह्द 
जायेंगे । उसीसे श्रापकी सहानुभूति का पता चल सकेगा। हमने कई बार 
कहा है कि हमें ज्यादा जमीन की दरकार नहीं है, ज्यादा देनेवालों की 
दरकार है | ज्यादा दाता सख्या चाहिए. | इसलिए हम आपसे कहते हैं कि 
श्राप हमारा काम उठा लीजिये। काम करके दिखाइये। फिर जो भी 
सरकार बनेगी; वह हमारी बात मानेगी । 


विधायक ३, 


वग्राप सबके लिए. जमीन चाहते ६। जमीन तो देश में कम है। 
जमौन एग्एफ को फैसे मिलेगी !” श्रसेम्बली के एक सदस्य श्र उत्नल 
के प्रमुख नेता ने वाद्य से यह सवाल पूछा । 

बादा ने जवाब दिया कि यद शका साढ़े तीन साल से चली आ रही है। 
प्रग प्लानिंग कमीशन भी मान रहा ऐ कि भूमि-हीनों को जमीन मिलनी 
चाहिए । अपने देश मे ४८० लाख के करीब भूमि-द्दीन है । माना यह 
जाता है कि द्विन्दुस्तान में एक मनुष्य के लिए. भौसत एक एकड़ जमीन 
ऐनी चादिए । उत्तर प्रदेश में पाँच मनुष्यों के परिवार के लिए सवा छुट्ट 
एड मानी गयी है । तो हमको लगभग ५ करोड़ एकड़ श्रोततत जमीन 
चादिए। परात्र शोगी, तो ण्यादा चाहिए श्रोर बहुत श्रच्छी शोगी, तो 
फ्म में चलेगा। इस तरद पाँच करोड़ एकड़ जमीन मिल जाय, तो चल 
सकता है । 

दिखुत्तान में तीस करोड़ एकड़ णमीन अच्छी है और दस करोड़ 
घजर है। झगर इससे अच्छी जप्तीन का छुटा हिस्सा मिल जाय, तो पाँच 
करोड़ एकड़ होगा। श्रमी फिलदाल उपसे हिन्दुरतान की समस्या 
एड्ट्रोगी । 

क्या क्षाप नमभते ६ ऊि इससे हमेशा के लिए मसला तय हो जायगा ! 

महीं, एमेशा के लिए तो नहीं । उसके लिए तो सद्यक उद्योग पत्र 
चारिए। दिचाई की योहना करनी होगी। यें। हिन्दुस्तान में बरने के 
तीन मान ६: (१) जमीन का चैंव्वार, (२) सिंचाई की योजना 
क्लोर ( ३ ) ग्रामोयोग खट्टे मरना । तैयार माल गाँव में हे चनना चाहिए | 


द्च० सत्सग 


ये दीन बाते अगर होती है, तो गाँव का मसला हल होता है| इसके सिवा 
कोई दूसरा रास्ता नहीं है । 

इस स्पष्टीकरण से नेताओं का सनन्‍्तोष तो हुआ, पर उनकी समर में 
यह नहीं श्राता था कि बाबा हरएक के लिए जमीन क्यों चाहते हैं | इस 
लिए एक भाई ने सवाल पूछा कि हर किसीको जमीन देने के पीछे 
आपकी कल्पना क्या है ! 

बाबा कहने लगे कि हमने यह एक बुनियादी चीज रखी है। मानव 
के हक के तौर पर एक विचार पेश कर रहे हैं। वह यह कि भू:माता की 
सेवा का हक हरएक को मिलना चाहिए । जैसे प्यासे को पानी चाहिए, 
बैसे हर किसीको खेती जरूरी है। कोई यह नहीं कह सकता कि तुम्हें खेती 
नहीं मिलेंगी और खारनों में काम करना होगा । हरएक को जमीन का हक 
है | हाँ, जो काश्त करना ह्वी न चाहे, उसे जमीन नहीं देनी है । अ्रगर 
हम कुछ को जमीन दें श्रीर कुछ को मिलो और कारखानों में रोणगार दें 
तो कैसा रदेगा १ 

आप कहेँगे, हम जमीन चन्द आदमिर्यों को टेंगे, वाकी को रोजगार | 
जमीन छीनना आज, रोजगार उधार | रोजगार देना है, तो गाँव में ही देना 
होगा | शहर के अन्दर न हवा ठीक मिलती है, न पानी । इस वास्ते काम 
उनको गाँव मे ही देना होगा। गाँव के उद्योग बढ़ाने इगि। उनको 
सुरक्षय देना पड़ेगा | 

श्रभी तो हम कहते हैं कि छुठा हिस्सा दे गो | लेकिन यह आन्दोलन 

कह रहा है कि जमीन की मालकियत का विचार ही गलत है | जिंस तरह 
हवा, पानी, श्रासमान और सूरज की रोशनी की व्यक्तिगत मालक्यित 
हीं हो सकती, उसी तरह जमीन की मालकियत नहीं हो सकती--चह 

उयून हम समझा रहे हैं! 

श्रागे चलकर वाया ने कह्ठा कि आप आधिक इकाई ( 7॥0070- 
7776 077 ) की बात कट्टते हैं| हम पूछते हैं कि आपका पैमाना क्या है ! 


विधायक ८१ 


ट्रैक्टर के लिए. २०० एकइ की इकाई होगी, बेल के लिए २० एकड़ 
पी और हाथ से उप से भी चलेगा। दिन्दुस्तान में पाँच मनुष्यों के परिवार 
के लिए पॉच एकड़ जमीन काफी है। फिर आप सहयोगी खेली कर सकते 
। लेकिन दम सहयोग लादना नहीं चाहते । सहयोगी खेती के माने 
सापृद्दिक सोती नहीं होत । हम चाहते हैँ कि जमीन इरएक वो दे दी जाय | 
पिर वे मिलकर वेल-चोड़ी ले ले, मिलकर खेती करें, जेसा चार्द करें | सह 
योग को व्यपत्तित रूप देना होगा | हमारा कहना यह है फि पांच एकड़ से 
ज्यादा जमीन हिन्दुस्तान की आज वी दालत में आप टे नहीं सक्‍ते। 
बिहार में हमने देसा कि कटीं-कर्शी एक हजार प्रतिवर्ग मील आजादी है। 
वर्ढों बहुत छोटे टुक्ड्टे करके घबूच फसल पेंटा करते हैं । 
इस पर सहज ही शका पेंदा हुई--क्या श्राप छोटे-छोटे टुकड़ों की 
सेती को प्रोग्साहन देते हू ! 
बाग ने कषवात दिया कि यह सारा विज्ञान तो आपको जरूर विकठित 
करना होंगा। चीन जापान जे दर्शो मे, जग कम जमीन है, वहाँ एक 
परिवार में ढाई एकड़ का औसत पड़ता है। वहाँ सेती घनी ( (000007॥- 
4700प0 ) करते ई। हिन्दुस्‍्तान की दुगुनी फ्सल लेते हैँ। हमको खेती 
सुघारने मा साधन हटना दोगा। पर हमारे वहाँ जमीन जापान से हुगुनी 
है। यहाँ पर थ्ावादी एक वर्गमील में ६०० की श्रौसत है, जापान में 
६०० | वहा जमीन के टुकड़े कर रे है ओर हार्थों ते खेती दरते हैं| बहत 
य्यादा जमीन ग्रगर है, तो खेती टेवयर से होगी। व हो, तो वैसे से | 
बहुत उप्र हो, तो शाथ से | जप जन-सख्या ऋहुत ज्यादा होगी, तो मासाह 
उतम करना शेगा । शल ही में एक रूपि वैज्ञानक व पर हमने ठेखा 
था। उन्होंने लिख ह कि मासादार में प्रतित्यक्ति दो एक्द्र जमीन 
चाटिए। हबिन शावाहरी बनने पर श्याघी एकड़ काएी होगी । 
जैसे जैसे पवशझपा बढ़ेगी, लोगों ने दुन्धारार पर आना पड़ेगा। फिर 
शाजहर पर। मत्याद्दर की पलग बात्त है। पर माशाहार विफ्रेगा नहीं । 


प्घरे सत्संग 


स्वयमेव उसके परित्याय की जरूरत पढ़ेगी | दो इजार साल बाद लोगों को 
हाथ से ही खेती करनी पड़ेगी। दीखता यही है कि जो जमीन है, उसमें 
बँटवारा करना होगा। 

इसलिए, हमारी मुख्य बातें यह हैं; (१ ) छोटे ढुकड़ों में फसल 
बढ़ाने की योजना, ( २) पानी का इन्तजाम करना, ( ३ ) सहायक आमों- 
थोग देना, (४ ) पक्का माल गाँव में ही बनाना, ( ५ ) जमीन पर हर- 
एक का हक मानना और (६ ) द्वाथ से खेतों में शोध करना | पवनार में 
हमने हाथ की, बैल की, इंजिन की, तीनों तरह की खेती का प्रयोग करके 
देखा है। 

बात के इतने विवेचन के बाद सबको काफी समाधान हुआ। बाद 
ने कह्दा कि जो प्रश्न या शका श्रापको हो, उन्हें आप अवश्य यूछिये | तम्न 
एक भाई ने सवाल किया कि घर की जमीन का क्‍या होगा १ 

बाबा ने लवाब दिया कि हर घर को जमीन तो मिलनी ही चाहिए ) 
ले किन हम चाहते हैं कि दरणक के घर के नजदीक बगीचा हो । थोड़ी जमीन 
इस काम के लिए दी जाय | श्रगर घर पीछे श्राघी एकड़ भी हो, तो काफी 
है। बाकी अलग-अलग मिलकर जैसा इन्तजाम करना चाहे, वैसा करे | 

यह गइरा विषय है| अगर हमारा हृदय-परिवर्तन हो जाय, तब दूसरों 
को बदल सकते हैं। थ्राज आर्थिक इकाई के नाम पर बड़े-बढ़े फार्म 
( 70778 ) चल रहे ईैं--यू० पी० में, बिद्वर में मी और कल बयाल में 
भी । चीनी की मिलों के साथ फार्म रहते हैं । गन्ना पैटा करने से हर साल 
क्षमीन खराब होती है | इसके पहले हिन्दू-मुसलमानों की लड़ाई चलती थी, 
अब गन्ने और गल्‍्ले की लड़ाई होगी। गोरखपुर का जिला लीजिये--- 
श्राभ्ादी प्यादा, जमीन कम | पर गन्ने के फार्म लगे हुए है। गल्‍ला पूरा 
मिलता नहीं, गन्ना बेचना पड़ता है। जो ईख ईइघन में काम थआ्राती थी, 
चद् सारी मिर्लों में जाती है। हम यह नहीं चाहते कि शक्कर न बने | 
लेक्न प्लानिंग दीक से हो, 'रोवेशन! से हो । 


विधायक परे 


दूसरी पात यह कि हिन्दुप्तान के गाँव गाँव में जो खाद है। वह 
सर पड़ी है। मनुष्य के मलन्‍मुत का मृल्य छुद्ट रुपया साल का बताया 
जाता है। यद कुल-का कुल बखाद हो जाता है। इसका प्रश उपयोग 
शेगा, तो गाँव वी ताकत बढ़ेगी । सिद्धान्त यद्द है कि जमीन से जो लिया 
जाय, वह सम्रवा सब वापस दें, तो उसकी ताकत बनी रहती है। मल-मृत्र, 
साग-माजी, डठल, सत्र जमीन को गापत मिलना चाहिए । 

इसके बाठ सवालों का सिलसिला चला। 

सवाल--जमीन अगर सब्रकी है, तो झट कक्‍्ये ! 


बराबर ने जवाय में कद्टा कि ठीक सवाल पूछा | इमने तरीका रखा है कि 
जिसको क्षमीन मिलेगी, बह जमीन का मालिक नहीं हो सकृता। न बेच 
सकता है, ने रेहन रस सकता है । वह सेतती करेगा, लेकिन जमीन वा 
मालिक नहीं होगा | श्रगर सेती नहीं कर सफ़्ता, तो जमीन दूसरे को दी 
जायगी | मालकियत गाँव वी होगी। 


सवाल--श्रभी जो सरकार है, उसको आपके सारे विचार मान्य नहीं 
हैं। लेक्नि यद्‌ देणा जाता है कि सरवार प्रापकी मदद कर रही है। कोई 
भूदान प्रचारक आगे, तो वह सरकार का अतिथि शेता है। इससे यह चात 
लोगों के दिल में थ्राती है कि सरकार भी इसको पसन्द करती है। लेक्मि 
लोगों के 'ग्रन्दर जो चेतना श्ानौ चाहिए, वह नहीं आयी। इस तरह 
क्रांति केसे होगी ! 
वाया ने जवाय दिया कि हम जो क्राति करना चात्ते हैं, उसमे जो 
पिशेषण लगा ऐ, वह एहुत महत्त्वपूर्ण है। वह विशेषण है श्रट्टितऊ । हमारी 
प्रान्ति प्रद्टिंततक होगी । यह ऐसा विशेषण है जि इसते सब्र कला बटल 
छादा ६] इसने झुश्मन जो२ है ही नहीं। जो पथराव नहीं देदा, बट 
नर्मा। छो आज श्रनुकू्न नददीं हे, वह कल अनुकूल होगा | 
प्लानिंग फमीशन के घिरोध की बात नहीं । इन दिनों मेशा 


च्प्छे खसत्सग 


वजन सौ पोंड है। पहले कम था। यू० पी० में ६० था। लेकिन में 
लगातार चलता ही रहा। श्रव यह बताइये कि यह आथिक हुआ 
या श्रनार्थिक ! इसमें विरोध की बात नहीं, एक विचार है। 
प्लानिंग कमीशन ने सवाल डठाया था। कुमारण्पाजी ने भी हमसे 
पूछा या। मीरा बहन ने भी सवाल उठाया था। वाल ही मैं पालिया- 
मेंट में प्लानिंग मिनिस्टर से सवाल पूछा गया कि जमीन के बारे में 
आपकी क्या राय है ! तत्र उन्होंने कहा कि जो विनोबा कह रहा है, उससे 
हम सहमत हैँ। दो साल में यह फर्क पढ़ा है। श्रव समाजवादी ढाँचा 
बोला जाता है | जत्र ऐसा है, तो गाव की जमीन गाँव की ही करनी होगी । 


जहाँ तक सरकार की सेवा की बात है, सरकार सेवा करे, तो कबूल है । 
लेकिन सरकार में जो दमनकारी तत्त्व है, उसका इस्तैमाल कबूल नहीं है | 
इसलिए. शका नहीं करनी चाहिए। कल के जो दोस्त हैं, उनको अगर 
दुश्मन मानेंगे, तो दुश्मनी पैदा होगी | उपनिपद्‌ में कह्दा है कि ब्रह्म स्परूप 
है। अगर छुम कहोगे कि पापी है, तो पापी ही पापी नजर श्रायेंगे । 


आपको लगता होगा कि काग्रेस में श्रन्तर कम दो रहा है। लेकिन 
अन्तर रहेगा हमेशा ही । हम उनसे श्रागे ही रहेंगे | 'प्रगर लोगों की शक्ति 
ओर सरकार की शक्ति एक हो जाय, तो लोगों के लिए श्रच्छा है। 

प्रमा समाजवादी पार्टीवाले क्‍या कहते हैं * जमीन गाव की हो, यह 
उनका विचार है। कदते हैं कि बाबा ने हमारा काम उठा लिया। हमें 
कबूल है। दम पूछते हैं कि श्रव इमारी मदद कीजनियेगा या नहीं | 
हमने उठा लिया, तो क्या आपने छोड़ दिया * श्रगर उनकी शक्ति, 
काग्रेस की शक्ति, सरकार की गेर-दमनकारी शक्ति, सत्र इसमें लग जायें, 
तो चार छुद्द महीने में काम खतम हो जायगा | 


श्रगडा सवाल यह पूछा गया कि तीन साल में श्रापको छत्तीस लाख 
घकड़ जमीन मिली, तो पाँच करोड़ एकड् के लिए. क्तिना समय लगेगा £ 


विधायक घ्त्द 


बाबा ने जयाव दिया कि यह तो तीसरे-चोथे दर्ज मे बताया जाता 
है। यह अपना गणित नहीं, प्राइमरी स्कूल का है। हम तो कॉलेज- 
वाले है | ( यह सुनकर सब हँस पढ़े ) पहले साल मे एक लाख एकड़ 
लगीन मिली | तीन साल में छुत्तीस लाख | तो श्रापकी ऊँचा गणित-- 
इन्टीगरल डिफ्रेन्शियल केलक्युलस-इसके वास्ते सोचना पड़ेगा ) 

एक भाई ने यद्द खवाल पूछा कि कुछ जगह पर अ्रगर लोग बहुत 
सख्त विगेध करें श्रोर प्रवेश ही न मिले, तो वहाँ क्या किया जाय ! 

वाया ने कहा कि सख्त जमीन खोदने के लिए. मजबूत श्रौजार 
चाहिए । दम तो हवा पेंदा कर सकते हैं। जमीन का काम हवा से बनेगा | 
जत्र एवा चलती है तो पक्षी दी नहीं, पत्ते भी उड़ते हैं। जो नेतिक असर 
एम चाहते है, बह व्यापक अपर होगा। मत्न की शक्ति का तो हम श्रनु- 
भव कर चुके हैं । जत्र 'भारत छोड़ी” का मन्न बच्चे-तच्चे ने बोला, तो चह 
शेकर रद्द | इसी तरह जब बचा-त्रचा बोलेगा कि हिन्दुस्तान में भूमि- 
हीन बोई न रहेगा, तो वह बात होकर रहेगी | 

इसका मतलब तो यह छुश्रा कि श्रापक्रे विचार के श्रनुसार कानून 
घनना चारिए । 

बाय ने जवाब दिया कि प्रजातन्त्र का एक कर्तव्य होता है। कानून 
बनाने वा अधिकार भी है और बिम्मेदारी भी है। लेकिन कानून बने, तो 
ऐड्ा घने कि सरवार बेबकूफ ने बने । जमीन साँव की हो, यद कानून बनेगा, 
तभी ठीक दोगा। अ्रगर तीस या चालीस एकड़ की 'सीलिंग' रखी जायगी, 
ते कुछ नहीं शेनेवाला है । 'स्टेट्स-को! बना रहेगा। बिहार मे जब हम ये, 
त्तो एक बड़े मिले के डिट्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इमसे मिले। उन्होंने कहा कि 
टमत तीस एक्ड के ऊपरवालों की यादी ( सूची ) माँगी गयी। तो मुश्क्लि 
से पनीस-तीस के नाम पर पचीस एकड़ से ज्यादा जमीन थी। हमने 


पूछा कि क्या बात है! तो बोले कि लोगों ने नाते-रिश्तेदरों में वितरण 
कर रुया है । 


मद सत्सग 


जरा देखिये कि बगाल में क्या हो रहा है । जहाँ से में आ रहा हूँ, वहाँ 
की सरकार कया कर रही है। उसने कानन भी बनाया और बेवकूफ भी 
चनी । वहाँ के लोग कहते हैं. कि बहुत श्राशाजनक अनुमान लगायें, तो 
१५५ लाख एकड्ट जमीन में से चार लाख ह्वी मिल सकती है। अगर दो 
लाख भी मिल गयी; तो बहुत माना जायगा । यानी, कानूम बनाकर सवा 
सो लाख मे से सिफे दो लाख मिलेगी। और वह भी रददौ-से रद्दी जमीन 
मिलेगी | लोग सारी जमीन बॉट चुके हैं | यद कानून पीछे हटकर मई), 
१६५३ से लागू होगा । अ्रगर यही मशा है कि कानून का साठक करना 
है, स्टेट्स-को कायम रखना है, तो बोलने की कुछ बात नहीं | फिर वह 
कहते हैं कि जो दो-तीन लाख एकड़ जमीन मिलेगी, उसे हम ही बॉटेंगे | 
कैठे वो टेंगे ? भूदान-यश से अलग पद्धति होगी। पाँच एकड़ की शआ्रर्थिक 
इकाई बनायेंगे । यानी, साढ़े चार एकड़वालों का पॉच एकड़ बनाएयेंगे। 
फिर साढ़े तीनवालों का पूरा करेंगे। इस तरह करते-करते सारी जमीन 
खतम और भूमि-द्दीन को कुछ नहीं मिलेगा । ऐसे कानन से क्‍या 
फायदा हो सकता है ! आज कानन बने, तो यही बने कि सारी जमीन गाँव 
की होगी। 

इस पर स्वाभाविक सवाज्न उठा--आ्रौर यह श्राखिरी सवाल था--- 
कि अगर आपके विचार के अनुसार कानून बनता है, तब तो जबरदस्ती 
करनी होगी । 

यात्रा ने कद्दा कि जबरदस्ती किस आधार पर आप कहते हैं ? या तो 
लोकमत के आ्राधार पर कोई काम होता है या लश्कर के बल पर | अगर 
लोकमत का आधार है, तब तो जब॒र्दस्ती कहना गलत होगा। लश्कर का 
आधार है, तो जरूर गलत बात होगी। लोकमत के आधार पर कानन बना 
सकते है | सीलिंग से गरीब को कछ नहीं मिलनेवाला है । 

एक घण्टे से ज्यादा वीत चुका था। नेताओं ने वादा किया कि हम 
त्रीच-चीच में आपसे मिलते रहेंगे। जब वह सब उठने लगे, तो एक 


विधायक पड 


मिनिस्टर महोदय बोले, ऐसा लगता है कि श्राज्ष हिल्दुस्तान की राज- 
नोतिक पाटियों को जनता का उतना डर नहीं है, जितना मध्यम-वर्ग का। 
, बात ने मुसऊराते हुए ऊश्--पह्दी बात है, कारण यह है कि मध्यम- 
यर्ग के लोग बहुन शोर मचानेवाले ई | 
द्वाप जोदरर प्रणाम करते हुए बात्रा ने सत्र से बिदा लो | १३ 8 
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आपके भूदान का मर्म क्या है, यह हम नहीं समभे हैं। इसको बिना 
समभे हम दान कैसे माँग सकते हैं ? उडीसा में यह सवाल एक बार बाबा 
से कुछ लोगों ने पूछा, जिनमे कार्यकर्ता थे, कुछ श्रौर लोग भी ये। 

यह सुनकर बाया ने कहा कि रामायण पूरी होने पर पूछा जाता है कि 
राम कौन हैं, सीता कौन हैं । इतने वर्ष से भूदान चल रहा है श्रौर श्रत्र 
हमसे यह सवाल आप करते हैं। तो यही समझा जायगा कि घोर निद्रा में हैं। 

हम श्रश हैं ओर मानते हैं कि निद्रा में पड़े हैं | 

श्रगर निद्रा मैं हैं, तो हमारे पास आकर पूछते क्यों हैं! उड़ीसा में 
लाख-तवा लाख एकड़ जमीन मिली है। ४० हजार दाताओं ने दान दिया 
है। उड़िया की आमसेवक” पत्रिका के चार हजार से ऊपर ग्राहक हैं | 
फिर मी श्रापको मालूम नहीं, तो केसे विश्वास हो ! 

तीन साल से हम आमसेवक' के अहक हैं ! 

आमसेवक' पढने से भी जय ज्ञान नहीं हुआ, तो अ्रव इम क्या ज्ञान टे 
सकते हैं ? दण्डकारण्य में जब पाडव घुमते थे, तो धर्मराज की एक ऋषि 
से भेट हुई। उससे उन्होंने कट्टा कि द्रोपदी को श्रोर हमको लितना कट 
उठाना पढ़ा, उतना किसीकी न हुआथा होगा | ऋषि बोले कि सीता को 
जितने कष्ट हुए, राम को जितने कष्ट हुए, उसके लिहाज से द्रोपटी को क्‍या 
कष्ट हुआ ? तो घर्मराज पूछने लगे कि बताइये कि रामचन्द्र को क्या 
कष्ट हुआ, सीता को क्या कष्ट हुआ १ तो क्या धर्मराज को रामचन्द्र दी 
कया मालूम नहीं थी ! पर ऋषि आया है, इसलिए उसके मुँह से कुछ. 
सुनना चाहिए, ७७ ००००० # 
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यह कहकर थात्रा हँस दिये ओर बोले कि इसी तरह से यदि आपने 
भी सुनने थी ठान ली है, तो इम थोड़े में कह देते दे । 

दो सी साल पहले हिन्दुस्तान में जमीन की मालकियत नहीं थी | वह 
मालक्यित पत्र बन गयी है और आज जमीन की कीमत लगायी जाती है | 
जमीन बेचने और परीदने की चीज हो गयी है। गाँव-गाँव में पहले 
ग्रामोीयोग चलते थे और इसके जरिये गाँववाले को जरूरत की चीजें मिल 
जाती थीं। जिमे श्राज हम ऋ्षशक्ति कहते है, ग्राभोद्चोग के कारण चह 
लोग के पाम थी। प्रपना कपड़ा अपने-श्राप बनाते थे, जो बचा, वह 
शहर मे भेज देते थे । इसी तग्द दूसरे उद्योग चलते थे। वे सारे घन्धे 
टूट गये । परिणामस्वरूप सास दारोमदार खेती पर है। श्रत किसान को 
मौके पर कोई चीज सरीदनी पड़ती दे, तो पैसे की जरूरत रद्दतौ है। 
शादी--विवाद के लिए, बीमारी के लिए, कई कारणों से पेसे वी जरूरत 
रहती है। तो साहुकार से पेसा लेता गया ओर उसको जमीन लिखकर 
देता गया । फिर श्रासिर जमीन देने का जो यह आरम्भ हो गया, उसके 
परिणामस्वरूप जमीन थी कमी हो गयी। बड़े लोग जमीन खरीदने वी 
इच्छा करते थे। उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया और जमीन के दाम 
पढ़ गये | परिणाम यह हुआ कि बढ़े मालदारों के द्वाथ मे बहुत जमीन 
थ्रा गयी प्रोर मजदूर बेजमीन हो गये | 

भूटान वन अप यह चाहता है कि गाँव गाँव में आमोद्योग हो जायें 
प्रौर सबको जमीन मिले | जमीन की मालक्यित खतम हो | इस तरह 
से ज्य सबफो जप्तीन दी जादगी, तो गाँव का एक भाईचारा बनेगा । फिर 
उमीन हेची नहीं जावगी । रेहन नहीं रखी जायगो | सरीदी नहीं जायगी | 
जो प्ाश्त कर सकता ९, उसे जमीन मिलेगी | जो काश्त नहीं कर सकेगा; 
। गाव-सभा यो दापस। कुल जमीन गाँव वी मानी लायगी | 
रोत् हे छोगों वो के गयी ई--पद विचार है । बुनियादी यात इसमें 
यद है कि सम्पत्ति या सोच वगैरह व्यक्तिगत रूम्पत्ति नहीं हो सक्‍्ते। ये 


३० सरसंर 


लोगों के पास जमीन शआयी है, वह लोभ से श्रायी है| अब दान से इसका 
प्रतिकार करना है। यह दबाव से, हिंसा से नहीं किया जा सकता | हिंसा से 
अगर किया जायगा, तो हिन्दुस्तान कमजोर पड़ेगा | दबाव से किया जायगा, 
तो भी कुछ लोगों पर श्रन्याय होगा और कानून से लोगों का सहयोग 
हासिल नहीं होगा | तो गाँव की जरूरत गाँववालों के सामने रखकर अ्रातृ- 
भाव पैदा करना है--यह भूदान का तरीका है | मालकियत मिटाना उद्देश्य 
है श्रौर प्रेम ओर दान उसका उपाय | 
इस तरह दो बातें ध्यान में आती हैं| पहली बात यह है कि एकदम 
से मालकियत नहीं मिटेगी । इस वास्ते श्ररम्भ में हम छुठा हिस्सा मोगते 
हैं। फिर प्र ही मिलेगा । छुठा हिस्सा जमीन अगर मिल जाती है, तो 
हिन्दुस्तान के बेजमीर्नों को हम जमीन दे सकते हैं। उसके बाद ग्रामो- 
ग्ोग शुरू है। ओर गाँव की सम्पत्ति गाँव के लोग मिलकर बढार्ये-- 
यह विचार पैदा होगा। जहाँ आमोयोग की बात श्रगर आयेगी, वहाँ कीन 
चीज कहाँ से ली जाय, यानी गाँव की प्लानिंग का सवाल सामने 
आयेगा | इस तरह ग्राम-बोजना का विचार जहाँ गाँवों मैं श्रायेगा, 
तो गाँवे। की सब जमीन गाँव की कर दी जाय, यह बात लोगों के 
ध्यान में श्रायेगी | इसलिए आ्राज हम छुटठा हिस्सा माँगते हैं. और विचार 
समभाते हैं कि कुल जमीन गाँव की हो । यह विचार लोगों को स्पष्ट होना 
चाहिए, और आज क्या करना है, यह भी जाहिर होना चाहिए इस तरद 
भूदान-यज्ञ का मुख्य विचार क्या है, इसे मैंने थोड़े में श्रापके सामने रख 
दिया “एतद्धि रामायणम्‌ ।! 
यह सुनकर एक कार्यकर्ता ने क_्या कि यह विचार तो बहुत अ्रच्छा है, 
शाल्षीय ऐ, पर कार्योन्वित हो सकेगा कि नहीं, यह सवाल है | 
बात्रा ने कद्दा कि पहले आपने पूछा कि मर्म नहीं जानते | श्रव कहते 
हैं कि विचार श्रच्छा है | यह आपने सवाल नहीं, बल्कि अपना मत जाहिर 
क्या है । अगर हम यह मानते होते कि विचार शक्य नहीं है, तो इम 
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घूमने ही नहों | इम तो समाज मे विचार का फच्चर ठोक रहे ह। 
ट्न्दुस्तान में द्विमालय से लेकर सागर तक भूदान का विचार फैल रहा है | 
पग्राप टेख रहे ९ कि दमारे पास कोई उंस्था नहीं है, कोई ताकत नहीं है। 
फिर भी श्रमी भूदान के बारे में का्रेस ने प्रक्षाव किया है शोर प्रजा-समाज- 
वाटी पक्ष ने भी किया है। अगर यह अव्यावद्षारिक होता, तो कांग्रेस ओर 
प्रजा-समाजवादी जैसी व्यावक्षरिक संस्थाएँ ऐसा प्रस्ताव क्यों करती ! आप 
इेखते है कि ग्रभी तक हमे चार लाख लोगों ने दान दिया है । अगर यह 
ध्रव्यावद्वारिक बात होती, तो एक आदमी भी नहीं देता । एक मनुष्य यहाँ 
से निकला मर दिल्ली पहुँच गया है, तो जादिर है कि रास्ता जाने का है । 

लेकिन यद्द पूछ मक्‍ते हैँ कि चार लाख दान-पत्र इतने समय मे मिले, 
तो इुल देश के लिए कितना समय लगेगा। तब तो यह सवाल भी पूछा 
जा सकता हे कि हिन्दुस्तान में एक लड़की की शादी के लिए पतन्द्रह साल 
लग गये; तो दिन्दुस्तान थी कुल लड़कियों के लिए, कितने साल लगेंगे | 
जवाब उसका यद्दी ह कि अगर श्रापरी लड़की वी शादी पन्द्रद साल में 
शेती ऐ, तो सारे ट्िन्दुस्तान वी लड़कियों की शादी भी पद्धद साल में हो 
जाती ऐ । इस तरद से श्राप सब लोग इस काम में लग जायें, तो चार महीनों 
में यटू घाम लतम हो सकता है । श्गर श्राप लोग काम नहीं करते हैं, तो- 
शत ही दूसरी ९। 

इसके चाद एक भाई ने कट्म कि जिन्होंने जमीन दी है, दच्माव से दी 
है, प्रेम से नदी । 

बाण एँसकर बोले कि श्रज्जुन के वणीर मे जेसे बाण बहुत थे, वैसे ही 
आपके पाठ सवाल बहुत हैं । श्रापका यह विचार गलत ३। दबाव की 
पोई शत ही नरी है। परिहर में जागर देखिये, जो सेम्डों लोगों 
ने प्रेम से दान लिया है । 
व मे च्षो से द्ष्य्‌ निकला, तो प्ले टिनि सग्गोव गया। चहँ एक मन्दिर 
९। उसऊ दशन के निमितत नहीं, जप्तीन मॉगने के लिए गया । गाँव के 


ध्र सत्संग 


लोगों को बुलाया श्रोर कह्ा कि अब मैं पंडित जवाइहरल्मलजी से मिलने 
दिल्‍ली पेदल जा रहा हूँ | श्राप लोग जमीन देंगे ? आप श्रगर देते हैं, तो 
मगल होगा, शुभन्‍्चिह होगा । एक घटे में पचास एकड़ जमीन लेकर 
में बाहर आया । फिर मैं पवनार आया । वहाँ भी कुछ लोगों ने जमीन 
देकर मुझे! बिंदा किया । ऐसी मैं श्रापको हजारों मिसालें बता सकता हूँ, जब 
लोगों ने प्रेम से दिया है । कुछ ने आघा दिया है, कुछ ने छुठा दिया है 
ओर कुछ ने सर्वस्व दिया है। श्रव इतने बढ़े श्रान्दोलन को, जिसमे हजारों 
लोग शामिल हो गये, यह कहना कि दबाव से जमीन दी गयी है, हम बहुत 
अनुचित बात मानते हैं। जयप्रकाश बाबू, जाजूजी, त॒कड़ोजी, दादा 
घर्माधिकारी, सत बाल, गोपबाबू, रविशकर महाराज जैसे लोग घूमते हैं। 
यह कइना कि जत्ररद््॒ती से, दबाव से काम करते हैं, तो विचित्र वात होगी | 
फिर भी यह मान सकते हैं कि जहाँ इतना सारा काम हुआ हो, वहाँ किसीने 
व्यक्तिगत दबाव डाला हो । समुद्र है, उसमें गगा श्राती है, महानदी श्रौर 
गोदावरी श्राती है। वहाँ नाला भी श्रा जाता है। लेकिन जो लोग हमसे 
पूछुते हैं इस तरह की बात कि श्राप कानून से जमीन छीनना पसन्द करते 
हैं, उस हालत में दबाव पड़ा होगा, तो क्या खरात्र हुआ १ आखिर श्राप तो 
ल्‍्वाइते हैं कि जमीन गरीब को मिले | इसमें श्रगर नेंतिक दबाव पढ़ता है 
श्र इस नैतिक दबाव को दबाव मानते हैं, तब तो हम समभते हैं कि 
कोई काम दुनिया में हो ही नहीं सकता । उघर आप एटम बम के लिए 
तैयार हैं श्रोर कानून से जमीन छीनते हैं। इधर हम श्रातै हैं और कोई 
जमीन देता है, तो श्राप कहते हैं कि दबाव से देता है, तो हम पूछते हैं कि 
आप हिंसा से काम करना पसन्द करते हैं या अ्रहिंता से ! यद्यपि मैंने बहुत 
दफा कहा है कि तिना विचार सममाये जमीन लेना नहीं है श्रोर न विचार 
समझे बिना जमीन देना है। श्रोर श्राप दे देते हैं। कई जगह मैंने लेने से 
इनकार किया है। आपको हम उपनिपद्‌ का वाक्य सुनाना चाहते । 
ठससे कुछ दृष्टि श्रापको मिलेगी | उपनिपद्‌ कहता है 


कार्यकर्ता हरे 


प्रिया देयम, हिया देयस, भिया देयस । 
सविदा देयम, श्रददया देयम्‌, अश्नद्धया अदेयम् ॥ 

5र छे दे दो, लजा से दे दो, जान से दे दो, ख्याति के खयाल से दे 
दो | यह श्राज्ञा उपनिषद्‌ की है | उपनिपद्‌ मजूर करता है कि इस भय से 
अगर कोई दे कि प्रगर नहीं दंगे तो बुरा होगा, तो भी स्वीकार करना 
चाहिए, | हम कितने दी पुण्पकार्य लोकमय से करते हैं । 

शगर फोई लज्जा से देते हैं, अप्रुक ने दिया श्रीर हम नहीं देते, तो 
खराब होगा, तो इसकी भी शास्त्र इजाजत देते हैं । ज्ञानपूर्वक दे दो, यह 
तो इजाजत है ही | यद एक धर्मविचार है, जो मेने आपके सामने रखा। 

इसके घाद एक दूसरे भाई ने सवाल पूछा कि शअ्गर कोई अपनी 
सम्पत्ति का तीसरा हिस्सा किसी पाठशाला या स्कूल को दे देता है और 
वहाँ सेती की व्यवस्था हो, तो 'प्राप पसन्द करेंगे १ 

हम चहुत पसन्द करेंगे बशर्ते कि विद्यार्थी ओर शिक्षक खुद ही काम 
फरते हो । मजदूर से काम न कराइये । पर स्कूल श्रगर मुनाफे से चलता 
है, तो ध्रधर्म है। इस तरह मदिरों को, आश्चर्मो को लोगों! ने पहले णर्म 
दी थी | उस समय जमीन थी भी चहुत । 'ग्राज तो हम मदिर को जमीन 
टेना पसन्द नर्दी फरते | लेकिन प्रगर पुजारी खुदकाश्त करे, तो एक-दो 
एकड़ दे दंगे । मतलब यह है कि जमीन किसोको नहीं देनी चाहिए, जत्र तक 
निज का परिश्रम न किया लाय | 

प्रकृति निगुण है । उसमें सर्वोदय कैसे कायम हो सकता है ! 

जया ने लवात दिया कि जब त्रिशुण में गवर्ममेए्ट चलती है, घर्म 
चलता ऐ। तो इमारी बात भी क्यों न चले ! 

सर्वोव्य से प्रपत्ति सम्मव ऐ क्या ! 

परी तो में कहता हूँ हरि 7 आप क्सान-मन्नदर की शरण जायेंगे 
उसी धप्राप माया से तरनेयाते हैं। जो कुछ अपने पास है, उसे मजदर- 

न को समर्यण दील्यि) यह भगवान्‌ पड़ा है मनुष्य के रूप में। 


३४ सत्संग 


यह भ्रम है कि वह मछली रूप में, गिद्धरूप में रहता है, मनुष्यरूप 
में नहीं । 

'सुजाम्यहम! माने श्रवतार ! 

यह मी एक श्रर्थ है। पर केवल यही श्रर्थ नहीं । जितने मनुष्य हैं, 
सभी रूप हैं| यदि यह कहते कि “विनाशाय साधुनाम), तब तो बात ही 
खनम दो जाती । सतोगुण में ज्ञान है, रजोगुण और तमोगुण में नहीं । 
कभी सत्‌ उठता है, कमी रज ओर कभी तम | कोशिश यह रहनी चाहिए 
कि सतगुण का वातावरण बने, तो रण और तम दबेगा श्रोर जेजमीन को 
जमीन मिल जायगी । 

अगर वेज्मीन को व्यक्तिगत रूप से दे देते हैं, तो आपको मजूर है ! 

श्रगर देना है तो हमें ही क्‍यों नहीं दे देते ! घमीन श्रगर देता है, तो 
श्रपना आधिपत्य क्यों रखता है ! कुछ लोग चादते हैं कि कद्ा-दो कद्या दे 
दें, ताकि मजदूर अपने काबू में बना रहे | ऐसा करना गलत है । 

पूरी जमीन दे देते हैं यानी चार-पाँच एकड़ दे देते हैं श्रोर जिसे देते 
हैं, वह फिर वेजमीन नहीं रहता, तो वह दान हमें मजूर है। 

शहरों के लोगों की सम्पत्ति का तखमीना ( &8868877076 ) ठीक 
से नहीं हो सकता । उनसे केसे लें श्रोर शहर श्रोर गाँव में आर्थिक समानता 
कैसे श्राये ! 

ग्रमी श्रार्थिक समानता का सवाल नहीं, बल्कि यह है कि णो खाता है, 
वह खिलाये भी | इसलिए, छुठा द्विस्सा दे | छुठा नहीं दे सकता, तो श्राउवाँ 
श्रीर दसवाँ दे | 

इसके बाद सवाल पूछा गया--- 

गावीजी के पास काम्रेस रत्या थी, पर आपने कोई उंस्था 
नहीं बनायी ! 

बात्रा ने जवाब दिया कि उस जमाने में काग्रेत का दूसरा रूप या | 
शआ्ाज वह एक राजनीतिक पार्टी बन गयी है | किसी एक पार्टी से सम्बन्धित 


कार्यकर्ता ६० 


रहना दम ठीक नहीं समभते | और श्रगर नयी पार्टी खड़ी कर देते हैं, तो 
पंकुचित धन जायेंगे । 

अगला सवाल था-- 

०क्या श्रपनी भूदान-कान्ति के पूरा करने के लिए आपने कोई समय 
निश्चित कर दिया है !” 


वाया ने कहा कि आज इम जिस तरह काम कर रहे हैं, डसी वरीके से 
हम १६५७ तक प्रयत्त करना चाहिए.। हम जानते हैँ कि अगर सत्र लोग, 
मिनी इस काम में सहानुभूति है, इसमे अपना सक्रिय सहयोग दें) तो 
तप्र तक यह काम प्रा दो सकता दै। परन्तु मान लीजिये कि तव तक पूरा 
नहीं होता, तो झएे किस प्रकार से किया जाय, इसका सशोधन किया 
जायगा श्रीर यह काम तन तक किया ज्ञायगा, जब्र तक पूरा नहीं होगा। तो 
समय जो निश्चित जिया है। बह चालना देने के लिए, उतने में क्‍या 
परिणाम पाता है, वह आगे का देखने के लिए. । यह छोटा काम नहीं है। 
समाज के परिवर्तन का सवाल है, मूल्यों के परिवर्तन का सवाल है। 
इसलिए वह पूल बरने के लिए. जितना समय लगेगा, वह देना ही है। 
श्रौर जब तक यह फाम पूरा नहीं होता, तर तक हम छोड़नेवाले 
नहीं हूँ । 

बाद का प्रश्न बढ़ा रोचक था। हमारे मिर्तों ने लानना चाहा कि 
योरायुद ( उ््चीसा ) जिशे मे जो सात-आठ सो आमदान मिले हैं, वहाँ 
प्रापरी स्ेदिपपोजना पिस तरह चलेगी ? 

यह सवाल सुनपर बाया बहुत खुश हुए शोर उन्होंने दिल्तार से कोराएट 
४ नय-निमाण के कान पर रोशनी डाली । वह फदने लगे कि श्री अए्णा- 
साइव सदक्षतुद्ध ने, जो सबनसेबा-सव के मद्ती हैं, इस बारे मे एक प्रक 
दिताज्ञा ई। उठ्तेवासव यो पूरी शक्ति इस क्र में लगेगों। ल्मीम 
पी मालिक्यित तो इतने गावों से मिल हो गयी। झा एरएक परिवार को 

जमीन टी जाययी, मालकियत के तौर पर नहीं, कम करने के लिए । 


रू६ सत्सग 


परिवार के जितने सद॒ध्य हैं, उस लिहाज से समानता के तौर पर नमीन दी 
जायगी | कुछ थोड़ी जमीन सामूहिक तौर पर रखी जायगी, जिससे समाज 
के काम हो सके । 

दो दो, चार-चार लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की प्ररणा 
दी जायगी | परस्पर सहयोग के लिए समभाया जायगा | गाँव की फसल 
चैंटने की योजना की जायगी। खेती वगेरह के लिए जिस विज्ञान की 
जरूरत है, वह विज्ञान उनमें फेले, यह कोशिश की जायगी। फसल का 
कुछ हिस्‍सा सम्पत्तिदान के तोर पर दें, इसका प्रयत्न किया जायगा। 
गाँव में एक दृकान होगी, जिसके जरिये बाहर से माल खरीदा जायगा। 
वह दूकान खासगी न होकर गाँव की, सब्रकी होगी। फिर, आमोद्योग 
बढाने की कोशिश की जायगी। कम-से-कम कपड़ा तो गाँव मैं 
चनने लगें। 

उनकी क्रयशक्ति बढानी है। इसलिए कुछ ऐसे ग्रामोद्योग भी 
चलाये जायेंगे, जिनसे बना माल बाहर के लोग खरीद सकें। या प्रयत्न 
किया जायगा कि उन पर जो कर्जा है उससे मुक्ति मिले। आम से ओर 
शहर से जो सम्पत्तिदान मिले, उससे ग्रामोत्यान की कोशिश की जायगी | 
गॉँव-गाँव में पूरी तालीम की योजना होगी । जैठे, हर आम में बचपन से 
मरने तक की व्यवस्था रहती है, उसी तरह हर आम में युनिवर्सिटी होनी 
चाहिए, यह हमारी कल्पना है। 

ऐसा प्रयत्न किया जायगा कि याँव में ग्राम राज कायम हो। गाँव 
की सभा में इकीस साल से ऊपर के सब लोग शामिल होंगे । उनकी तरफ 
से उपर का काम करने के लिए दस पाँच लोगों की गवर्निंग बाडी सच्रकी 
राव से चुनी जायगी। बहुमत-अल्पमतवाली बात गाँव में नहीं चलेगी । 
जात पाँत, छुआाछूत आदि का भेद न रहे, यह कोशिश की जायगी। 
शादी व्याह परिवार के लोग तय करें, लेकिन शादी का उत्सव सारे गाँव 
की तरऊ से हो | शरात्र-बीड़ी आ्राठि व्यसर्नों से मुक्ति का एक खास प्रयत्न 


कार्यकर्ता 8७ 


जैगा। हर प्रकार के सलाह-मशबिरे के लिए तश् लोग उनके पास रहें, 
एसड़ी कोशिश की जायगी। गाँव में जो भी किया जायगा, सापूहिक 
तौर पर किया जायगा और व्यक्ति की अपनी सूक-बूक की हानि नहो 
इसका भी ध्यान रखा जायगा। इस तरह काम चलेगा, तो लिस तरह 
अग्नि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़तो है। बह ग्रामदान फैलेगा । 

इसके बाद हमारे भाईयों ने पूछा कि क्‍या ब्रह्मपुर की अखिल 
भारत कांग्रेस की कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस की सहानुभूति से भूदान 
का काम घढा है ! 

बा्ा मुसकराये और बोले कि यह सारी राजनीतिक सध्थाएं तरह- 
दर्द के घन्धों मे फँसी हुई हैं। काम करने की इच्छा कुछ लोगों को 
ऐते हुए भी उनको समय नहीं मिलता | इन पार्टियों की सारी दृष्टि सत्ता 
छी तरफ इमेशा लगी रहती है | खासकर कांग्रेस पर तो बहुत ही बोभ है 
एसलिए हम उसे गर्धो की जमायत कहते हैं। जिन गधों पर खूब बोभा 
ला हो, उन पर ओर थोभा लादने में दया श्राती है। हमारा दावा है कि 
नहीं प्राणियों को दया की ज्यादा-से-ज्यादा जरूरत है, तो वह गर्धा को । 
इमलिए ब्रह्मपुर मे उन लोगों ने सहानुभूति दिखलायी और यह वचन 
टिया कि यह काम 'प्रपना है; इसकी हम बहुत कीमत करते हैं। 

यह भूदान-यश का काम ही ऐसा है कि अ्रगर इसमें सब्रका सहयोग 
मिन्न जाफ, तो एक दिन में काम खतम शेता है। लेकिन एकदम सबदी 
शक्ति इक्ट्टी होनी चाटिएण | ऐसे व्यापक कार्मो मे बढ़ी बात यह नहीं फि 
एितने दान-पत्र मिले, कितना काम हुआ्ल--लेकिन यह कि कितने लोगों 
पे सद्नुसूति वात्तव में हासिल हुई। हृदयपूर्वक निश्चित भाव से यह 
धन जरूर शोना चाहिए, ऐसा किनको जेंचा ! अगर कुछ राजनीतिक 
एयों को प्रौर पावियों से मिल सब लोगों को जैंचा, तो फिर आगे का 
प्तम बहन ही ग्रामान है । 


सडक घर मे दीवाली का उत्तव दोता है। तो सारे हिन्दुस्तान में एक 
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ही दिन दीवाली का उत्सव मनाया जाता है। यह दीवाली का उत्सव 
करना चाहिए, इसको जमाने के लिए. जितना समय लगा हो, वह लगा 
होगा । हम नहीं जानते कि कितने बरस में यह भावना पेंदा हुई शोगी 
कि दीवाली जरूर करनी चाहिए.। लेकिन एक दफा भावना पैदा हो गयी, 
तो जहाँ बह दिन श्राया और दीवाली हो ययी। वैसे ही भूमि का बँटवारा 
हर गाँव मैं होना चाहिए | गाँव में कोई भूमिद्दीन न रहे, कोई भूमि स्वामी 
ने रहे--यह सनत्रको कबूल हो जाय, तो कुल द्िन्दुस्तान में कुल जमीन का 
वितरण एक दिन में हो जायगा। 

तो आपके सवाल का जवात्र यही है कि ब्रक्षपुर के बाद कांग्रेसवार्लों के 
मन में सहानुभूति पैदा हुईं है । 

आखिर का सवाल चहुत सुन्दर था। वह यह कि श्राप सरकार की 
तरफ से भूदान में क्या मदद की श्राशा करते है ! 

पत्न-प्रतिनिधियोँ की तरफ बाबा ने मुसकराहट के साथ देखा और कहने 
लगे कि ह_म यह आशा करते हैं कि यह स्टेट जल्द से जल्द क्ीण हो जाय 
ओर लोगों के हाथ में कारोबार आ जाय | विकेन्द्रित उद्योग शुरू हो 
जाय। जमीन का वेंय्वारा हो, सम्पत्ति का बँटवारा हो, राज कारोशार का 
बेंठवारा हो । इस प्रकार की जो मदद हमको सरकार की तरफ से मिले, 

वह हम चाइते हैं। भस्मासुर को वरदान मिला था कि लिसके सिर पर हाथ 

रखे, वह खतम | तो विष्तु भगवान्‌ ने ऐसी युक्ति की कि भस्मासुर खुद ही 
शझपने सिर पर हाथ रखकर सतम हो जाय। डिसाक्रेसीरूपी शकर को 
वरदान मिला है कि तुम सारी दुनिया को खतम कर सकते दो | तो इम 
सर्वोदियवाले ऐसी युक्ति वी खोज मे हैं कि यह सत्ता अपने ऊपर द्वाथ रख- 
कर अपना खात्मा प्रीति से कर ले | प्रेम से यह काम हो ।  अ 


'भगवान्‌ कृष्ण के बाद नारीन्‍्समाज की जितनी सेवा, लियो के लिए. 
जितना परिभ्रम महात्मा गांधी ने क्या, उतना शायद ही हमारे इतिहास में 
किसी दूसरे ने किया हो--इन शब्दों मे एक गम्भीर नेता ओर उच्च- 
फोटि के तस्वशानी ने महिला जाति के अन्दर जो क्रान्तिकारी काम मह॑त्मा 
गांधी ने किया, उसके प्रति अपना अमिनन्‍दन प्रकट किया। अ्रस॒हयोग 
शान्दोलन, सत्याग्रट, विदेशी माल का बहिष्कार ओर रचनात्मक कारयक्रम- 
एन सबने मारी-जगत्‌ में एक नयी चेदना पैदा की ओर उनऊो श्राजादी 
पी लड़ाई में आगे किया। शायद इतिहासकार यद स्वीझार करेंगे कि 
स्वतन्नता-मग्राम में जितना उग्दा और शानदार हिस्सा हिन्दुस्तान की ओरतों 
ने लिया, उसकी मिसाल किसी दूसरे देश के जीवन में नहीं मिलती। 
लेक्नि इससे कौन इनवार करेगा कि भारत की नारी अभी तक अपने 
पूरे रूप मे न्ीं खिली है श्रोर नये मानव के निर्माण में जोरदार हिस्सा 
लेने फे पटले प्रभी उसको कई सीढ़ियों पार करनी है । 

श्ाज्ञदी के बाद एक अजीच चात यद हुई कि इमारी माताएँ साबं- 
ब्मिक च्षेत्र से एव गयी । श्राजक्ल पो दलबन्दी दी जो विपेली राजनीति 
है, उसते वे ज़्र्गर साबित हो ही नहीं सकती । इसलिए. समाकन्सेवा के 
मम से उन एटने पर लो हर क्सीको दु।स होगा, वहाँ ताय्जुब नहीं होगा। 
बी फारण दे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ख्पने विधान में तरमीम 
मी है और दर कांग्रेस समिति में सो सदत्यों के पीछे क्म-से कम पाँच लिये 
ऐ नामश्द परे वी गुजइश री है । जी स्वभाव से ही रचनात्मक है, 
इसलिए उठे रचनात्मक काम में दिलचस्पी ज्यादा दहै। वह विगाड़ती 
नहीं, बनाती ६। यही दलह है कि लोज्शक्ति निर्माण करनेवाले भूदान-यश्य- 
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आन्दोलन की तरफ उसका आकर्षण हुआ | फिर अ्रहिंसा को व्यावहारिक 
रूप देने में पुरुष की श्रपेज्ञा नारी कहीं ज्यादा कुशल व निपुण है। बड़ी 
खुशी की बात है कि भूदान-यज्ञ के अन्दर कुछ अत्यन्त उत्तम और मार्मिक 
दान महिला कार्यकर्ताओं ने प्राप्त किये हैं। यही नहीं, कुछ बहुत श्राश्रर्य- 
जनक भूदान-प्राप्ति मैं भी ज्ञी समाज का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। उस 
रोमाथ्कारी वर्णन में हम इत समय नहीं जायेंगे । पर यह कहे बिना नहीं 
रह सकते कि भूदान-यज्ञ मैं पूरे गाव की जो पहली आहुति दी गयी-- 
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मेंगरीठ नाम के गाँव का पूरा दान--- 
उसमें वहाँ की महिलाओं मे मी पुरुषों पर असर डाला और इतिद्वस के 
पृष्ठो पर एक श्रनोखा, अमृतपूर्व परिच्छेद लिखा । 

इन सन्न कारणों से भूदान-यश्ञ-आन्दोलन में मद्दिला कार्यकर्ताश्रों की 
सख्या चढ़ रही है। कई ने तो जीवनदान भी दिया है। इनर्मे से 
बहुत-सी बहनें गत सर्वोदय-सम्मेलन में पुरी श्रायी थीं। सन्त विनोबा ने 
उनको एक घटा समय अलग से दिया और उनके शेचक सवालों के 
जपात्र दिये | 

वाया बड़ी प्रसस्न मुद्रा मे थे। एक बहन ने पूछा कि कया सार्वननिक 
काम के लिए छुद्द मद्दीने की ट्रेनिंग--जेसी कस्तूरबा टूस्ट या दूसरी उस्थार्ओं 
में मिलती है--कफी नहीं है ! तो बात्ा कहने लगे कि हमारे एक मित्र 
थे। उनके लड़के की शादी थी | हमसे उन्हेंने पूछा कि लड़की किस प्रकार 
की हो * हमने लिख दिया कि उसमें तीन गुण होने चाहिए। भ्रम करने 
को सदा तैयार हो, चरित्रवान्‌ हो ओर पद्दी-लिखी न हो । इमने यदद भी 
लिएा कि पहले दे गुण हों भोर तीयय न भी हो, तो माफ़ हो जायगा । 
हमारे मित्र को बढड़। ताज्जुब छुआ, लेकिन उनकी र्री ने कहा कि वादा 
ठीऊ तो कहता है। अगर लड़की अ्रपढ है, तो जैसी हम चाहेंगे, उसे ट्रेनिंग 
दे लेंगे। कोरा कागज अच्छा होता है, क्योंकि उस पर जो चाद्दे लिख सकते 
ह। पर कागज पर अगर पहले से ही कुछ लिखा हे, तो कैसे बनेगा ? 
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शरागे चलफऊर उन्होंने क्या कि अगर दम बुनियादी काम करना चाहते 
हैं, तो जहाँ तक हो सके, अपट लड़कियाँ ली जार्वे। उनको दो-तीन साल 
दी ट्रेनिंग दी जाय। इसलिए मैट्रिक या मिडिल पासवाली बहनें नहीं 
टिवेंगी | चहुत थ्यादा बुद्धिमानी वी श्रपेक्षा ह्म न रखें । बहनें चरित्रवान्‌ 
है, निछावान्‌ हो । इस उनसे काम लेते जायें श्ञोर तालीम भी देते जाये । 

इसके बाद एक विचारबान्‌ माता ने पूछा कि आप भूदान-यन मे 
दो साल का समय दरएक से माँगते ई। हमारे जेसी बहनें क्‍या करें, 
जिनके छोटे-छोटे बच्चे ६ ? 

बाया बोले कि एम कह सते थे कि बच्चो डी परवाह किये बगेर लग 
जाओ, पर दमने यह नहीं कहा | इम भी एक दफा छोटे पच्चे थे । अगर 
एमारी माँ हमें छोड़कर भूदान में या झोर कसी काम में लग गयी होती 
तो बड़ी मुश्किल हो जाती ( इस पर सभी बहनें हंस पड़ीं )। थोड़ी ढेर 
उकफर बाबा ने कहा कि माताएँ तो बच्चों को पालते पालते सर्वेद्व का 
विचार सिा सकती | 

यह सुनकर बहने चुप रहीं। बात्ा कटने लगे कि ओोरते जब सामने 
शयेगी, तय उनकी नतिक प्रतिष्ठा बढेगी | हमारे देश के घर्म की रक्षा 
का काम पुरुष दी अ्रपेक्षा छी ने ज्यादा किया ऐै। श्राजउल ज्ली-पुरुष के 
समान अधिकार की बात की जाती है| हों, दोनों के श्रधिकार बरायर ई । 
एरी यो भी पुरुष पी तरह गिरने का एक ऐ) पर चढने का कर्तव्य है। आज 
भी समाज में ज्लो का नैतिक स्तर ऊँचा है। वह श्रौर भी ऊँचा उठना 
पाएिए,। श्राजकल पढ़े-लिसे घरानों में सेवा लेने का भ्रधिकार माना जाता 
१। छेत्रा देना विसीका कर्तत्य नहीं समझा लाता । इसलिए नौकर श्ाता 
है। लेगिन नीकर प्याटा तनख्वाह माँगता है। कम तनझदाद पर वह सेवा 
झसे एरे  जिशता फ्शमक्श चलती है। प्राय बन्द करके रसोई स्यानी 
परती ९। ( स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज वी. धर्मरी की तरफ इशारा 
एरते हुए णवा ने फटा ) यद बात ज्ञानदीबाई जानती है। 
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सेवा-परायण जानकी माताजी ने कहा, अ्रज्ी, मद्दीने बीत जाते हैं, 
चूल्हा नहीं जलता । दोनों मिर्यों बीची कहते हैं. कि जाय चूल्हा चूल्हे में । 
इस पर सभी जोर से हँस पड़ी । 

फिर एक बहन ने सवाल पूछा कि गाँव में भूदान का काम फैसे करें ! 


बाबा ने बताया कि बहुत काम किया जा सकता है। जिस गाँव में पूरी 
जमीन मिली है, वहाँ फत्तूरचा-केद्र चलाइये, नयी तालीम का केन्द्र 
चलाइये | इससे समन्वय होगा । जहाँ बहुत-से लोगों ने दान दिया हो 
या छुठा दिस्सा जमीन मिल चुकी हो, वहाँ मी जाकर चैठ सकती हैं। 


ओर भूदान के बाद ! 

भूदान से काम खतम नहीं होता । यह तो शादी की तरह है--जिसके 
बाद सारा ससार शुरू होता है। जमीन बॉयनी है, उसके साथ कुओँ, बीज, 
चैल वगैरह देना है। इसके बाद तालीम है, सफाई है, आमराज का पूरा 
काम है। भूदान-यज्ञ के लिए, जीवन देने का मतलब है, भूदान-यज्ञमूलक 
आमोशद्योगप्रघान श्रहिंसक क्रान्ति के लिए जीवन | यह सूत्र आपको समझ 
लेना होगा । यह पूरी क्रान्ति का काम है। 

आखिर में एक बहुत वयोदइद्ध, कमंठ श्रोर घर्मरत माता उठी और 
पूछा कि अप छ्ियों से क्या श्रपेक्षा रखते हैं ! 

यह सवाल सुनकर बाबा को बहुत श्रानन्द हुआ ओर उन्होंने कहा कि 
आपकसे बहुत श्रपेन्षा है। पुरुष तो आज घोड़ों के समान दौड़ रहे हैं। ब्ल्रियों 
का काम है कि लगाम लगायें | माने इसके यह कि पुरुष बाहर काम करते 
हैं, स्थियाँ घर में । पुरुष को घर में सहयोग देना चाहिए और छी को बाहरी 
काम का मौका मिलना चाहिए. | बाहर का काम पुरुष के हाथ मे रहे, तो उज्र 
नहीं, बशतें कि वह अ्रच्छी तरद चलाते होते | श्राज तो हर १५ साल बाद 
युद्ध होते है अत्र फिर युद्ध का डर है | यट क्यों होता है ! पुरुष का जो काम 
करने का ठग है, उससे अशान्ति फैलती है | तो हम यह आशा रखते हैं कि 


महिलाएं इण्डे 


स्पियों चरित्रवान्‌, निप्रहवान्‌ प्रौर सुद्धिमान्‌ बनें ओर पुरुष को गलत राष्त्ते 
पर जाने से सोफे । छी फी इृकूमत चलनी चाहिए। 
शपनी बात का खुलासा करते हुए सत बिनोता ने कहा कि इसके 
लिए एमने सुझाव रखा ऐ कियारद साल की उप्र तक के लड़के लड़ 
कियो के शिक्षण का झाम ह्वियों को सापना चाहिए। उससे समाज 
सी के प्रंकश में रहेगा | लेकिन पश्चिम में तो ह्ियोँ ही पढाती हैं, फिर भी 
ः£ दोते ६। कारण यदी है कि वहां वे कट्ती हैँ कि पुरुष की तरह 
लड़ार के लिए दमारी भी पल्गन चने । यहाँ भी ऐसा हुग्रा, तो जो काम 
पुरुष ने बिगाड़ा है, वर ल्‍्हो से और भी विगड़ेगा । इससे तो बेहतर है फ्रि 
वे घर में ही काम करे । पर हम चाहते ई कि स््रियाँ बाहर आकर समाज- 
नियमन के लिए काम फरें। जिस दिशा में समान जा रहा है, उसे तत्र वे 
अचा लेंगी | 


थक 


पत्रकार हा 


सत विनोया के मूदान-यज श्रान्दोलन ने दुनिया के समभदार श्रोर 
विचारवान्‌ लोगों का ध्यान अपनी श्रोर खींचा है। विदेशी श्रखवार भी 
इसमें काफी दिलचस्पी दिखलाते हैं| दूर-दूर देशों के यात्री अक्सर बत 
विनोबा से मिलने श्राते हैं। हिन्दुस्तान के दूर देहात में उनसे मिलकर इन 
विदेशी भाइयें को इस अनोखे श्रान्दोलन का कुछ परिचय मिलता है । 
साथ ही उस नये जीवन की भाँकी मिलती है, णो श्रात्र यहाँ की मिट्टी मे 
फूट रहा है। अक्सर पत्रकार कई दिन तक बाबा के साथ भी रहते हैं । 
बावा से चचों करते हैं। कभी यह चर्चा बड़ी रोचक रहती है ! 

एक भाई ने पूछा कि श्रगर श्रापकों पचास साल शान्ति के दिये 
जायें, तो सन्‌ २००० मैं भारतीय समाज का नमूना कैसा होगा ! क्या 
परिचम के देशों की तरह उसका भी ओद्योगीकरण हो जायगा या कुछ 
श्रौर सूरत होगी ! 

बावा मुसकराये और बोले, सवाल तो यह होना चाहिए. कि अ्रगर 
पचास साल शान्ति के ठिये जायें, तो में किए तरह का समाज पसन्द 
करूँगा। लेकिन श्राप तो मुझसे मानो भविष्यवाणी कराना चाहते हैं| यही 
फहा जायगा कि जैसा नमूना हम बनार्येंग, वैसा सामने आयेगा। अगर 
हिन्दुस्तान गलत रास्ते को पशन्द करता है, तो दूसरे राष्ट्रों को सताकर 
उसका श्रीद्योगीक्रण हो सकता है। अगर वह सर्वोदय का रास्ता, याने' 
सबके भले का रास्ता पसन्द करता है, तो वह्द विश्वशान्ति के लिए. एक 
ताकत बनेगा | औद्योगीकरण करने से हम शाति में बाधा डालते हैं। 
लेकिन आप पचास साल की किक्र क्यों करते हैं ! हमें तो ऐसा समाज' 
चनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें सबका भला हो | ऐसे समाज से, 
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दूसरी कौर्मो के अन्दर डर नहीं पेदा होगा । ओर न बह किंसीका शोषण 
करेगा, न किसीको नोचेगा । 

हमारे मित्र बीच मे ही बोल पढ़े--मैं तो आपके अनुभव के श्राधार 
पर आगे की बात जानना चाहता हूँ । 

बाबा ने जवाब दिया, में क्‍या जानूँ कि आगे क्‍या होगा ! यह सब 
उस दिव्यशक्ति का प्रदर्शनमात्र है। सब्च उसीका जलवा है। में तो 
ईश्वर के हाथ मेँ केवल एक श्रौगार हूँ । और मुझे; इर चीज के लिए. 
तैयार रहना चाहिए । 


यह कहकर बाबा पलभर के लिए. ठद्दरे श्रोर फिर पूछा कि यह तो 
बताइये कि मुझे पचास साल देनेवाला कोन है ! 


उस भाई के पास इसका कोई जवात्र नहीं था। बाबा ने कहां कि 
अगर पचास वर्ष तक शान्ति रहती है, तो इसके मानी यह हैं. कि दुनिया 
सही दिशा में जा रही है। श्रगर शान्ति से आपका मतलब सचमुच शान्ति 
से है श्रोर श्राजकल की जैसी 'ठडी लड़ाई! से नहीं, तो उसके मानी यह 
होगे कि हिन्दुस्तान श्रौर दूसरे देश सही राह पर चल रहे हैं | जहाँ तक 
चीर्जों को में महसूस कर सकता हूँ, मैं यद्दी कहूँगा कि हिन्दुस्तान में! गरीबों 
को चूसे और नोचे बिना बड़े-बड़े कल कारखाने नहीं चल सकते | 

उस मित्र ने पूछा, क्‍या जनता की सलाह इसमें ली जायगी या 
दिल्‍ली, चम्बई अथवा कलकत्ते में ही फैसले कर लिये जायेंगे ! 


बात्रा ने कह्दा कि हिन्दुस्तान तो देहातों मे रहता है। दिल्ली श्रौर बम्बई 
उसकी नुमाइन्दगी नहीं कर सकते | मेरा खयाल है कि यहाँ के लोगों दी 
रुभान औद्योगीक्सण वी तरफ नहीं होगी । ३६ करोड़ की आचादीवाले देश 
का अगर आधुनिक दग पर ओद्योगीकरण किया जाय, तो दुनियाभर को 
उससे खतरा है। हिन्दुस्तान का फायदा तो विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था से ही दे 
सकता है। दर गाँव को खाना, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों 
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में अपने पेरों पर खड़ा होना चाहिए। दर गाँव मे खेती की मदद 
टेनेवाले घन्वे भी चलने ही चाहिए । 

इसके बाद दूधरा सवाल पूछा कि भूदान की सफलता या श्रवकुलता 
का क्या नतीजा होगा ! 

श्रगर यह श्रवघफल भी रहा, तो गरीजों को इससे कुछ न कुछ राइत 
तो मिल ही जायगी--बाबा बोले । इसलिए इसकी पूरी असफलता का 
सवाल उठता ही नहीं। श्रगर यह सफल होता है, तो आमराज्य 
कायम होगा और सारे सम्राज्ञ का ऊरर से नीचे तक कुल ढाँचा ही 
बदल जायगा। 

अगला सव्राल यह था कि एक सदी से दूसरी सदी में क्या इन्सान 
भगवान्‌ के ज्यादा नक्षदीक श्राता रहता है, या एक सदी में उतने दी 
सत्पुरुष होते हैं, जितने कि दूधरी में ! 

बावा ने कुछु सफाई चाही। उन्होंने कहा कि क्‍या श्रपके पूछने की 
यह मन्शा है कि इन्सान ईश्वर की तरक बढ़ रहा है या पिछड़ रहा है 
या अपनी जगह पर कायम है ! 


जी हॉँ। 
जैते-जैते विधान बढ़ता जाता है, इन्सान के सामने यह सवाल पेश 


होता जाता है कि या तो वह हिंसा को अहण करे ओर अपने को खतम 
कर ले, या फिर अहिंसा का रास्ता पकड़े। विशान के कारण लोगों में 
समझ आयेगी श्र समभछार और शानवान्‌ आदमियों से यही श्राशा की 
जाती है कि वे ईश्वर की तरफ बढ़े । 

इस पर तो हमारे भाई चकित-से रह गये । उन्होंने कह् कि श्रगर 
इन्तान ईश्वर की तरऊ जा रहा है, तो इतनी श्राफ्ते श्रोर संकट 
क्यों आते हैं ! 

मैं समझता हूँ कि यह सब्र ईश्वर का चमत्कार है। आज दर राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र से डरता है | युद्ध के औनारो में जैसे-जैसे प्रगति होती जाती है, 


नग्न ८ 
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मैसे-बैछे इन्सान को यह सोचना पढ़ रहा है किया तो लड़ाइयों हमेशा 
के लिए बन्द कर दे या फिर अपने को ही मिटा दे | यह हिंसा की आखिरी 
सीढ़ी है, निसके बाद अहिंसा दी श्रानेवाली है। 

यह सुनकर तो उन्हें ओर श्रचम्मा हुआ--क्या अ्रहिंसा हिंसा से ही 
पेदा होती है ! 

बचाता जोर से हँसे और बोलें--नहीं, अ्रनुभव से पेदा होतो है | ईश्वर 
श्रक्ल सिखा रहा है। कोई श्रनुभव बेकार नहीं जाता | मुझे पूरा विश्वास 
है कि दुनिया तेजी से श्रहिंसा की ओर बढ रही है । 

बाबा का आत्म-विश्वास देखकर यह भाई दग रह गये श्रोर कहने 
लगे कि क्या त्याग ओर कष्ट सहने से इन्सान के अन्दर उदारता, दया, 
प्रेम आदि लाजिमी तौर पर पेदा होते ही हैं ! 


बाद्य ने जवाब दिया कि जरूर | घर में तो ऐसा ही होता है। माँ बाप 
का नित्य का व्यवहार इसे अ्रच्छी तरह सिद्ध करता है। बाहर की दुनिया 
में भी आप देखते हैं कि जब सूरज आसमान में शिखर तक पहुँच जाता है, 
तब नीचे उत्रना शुरू करता है। इसी तरह जब आप देखते हैं कि 
श्रय कुल समाज के खतम होने की नोवत आ गयी है, तब कोई दूधरा 
राप्ता नहीं रह लाता। लेकिन इन्सान को बिन्दा रहना है। इसलिए, 
आर चीजें भी बदली है। थोडे दिन की बात है कि एक अमेरिकन मित्र ने 
मुझसे सन्देश मागा। मैंने कह कि मुझे न इसकी आदत है ओर न में 
इसके लायक ही हूँ। लेकिन मेने उनके सामने यह सुझाव रखा कि अमे- 
रिका धड़े दिन! के रोज श्रगर अपने सारे जहाजी वेड़े को छुब्ा दे, तो 
श्रच्छा होगा । जद्यत बनाते जाइये ओर डुवाते जाइये। इससे रोजगारी 
भी बनी रहेगी श्रोर दुनिया मे शान्ति कायम होगी। में आपसे कहना 
चाहता हूँ कि यह क्सी-न-किसी दिन होने ही वाला है। लोग उठ खड़े 
होंगे ओर कहेंगे कि हम तलवार को खेती के इल में बदल देंगे । इसमें 
कोई शक की गुजाइश नहीं है । 


१०८ सत्सर 


अब तो उस भाई का रोम-रोम खिल डठा। वे बोले, लोग लड़ाई 
चाहते नहीं हैं, फिर भी लड़ाइयाँ होती हैँ। श्रगर राय ली जाय, तो 
ज्यादातर खिलाफ मैं ही राय देंगे । इसलिए मुझ्के लगता है कि लड़ाई 
रोकने की योग्यता ही लोगों में नहीं है) 

बावा ने उनका डर दूर करते हुए. कद्दा कि इसमें योग्यता या अयोग्यता 
का सवाल नहीं उठता | ईश्वर की मर्जी अपने ठग से काम कर रही है 
और इन्सान को श्रहिंसा की तरफ ले जा रही है। विशञन जल्दी ह्वी इस 
अवस्था को ला देगा। फिर, इन्सान को जिंदा भी तो रहना है। 

क्या यह आपकी भ्रद्धापात्न नहीं दै ! 

बात ने हँसते हुए. कह कि हाँ, यह तके जरूरी नहीं है। लेकिन यह 
वो श्राप देख ही सकते हैं कि मौजूदा द्वालतें को भी बर्दाश्त नहीं किया का 
सकता । शानवान्‌ झादमी एक हुनिया की बात सोच रहे हैं। पुराने 
जमाने में इन्तान इन्सान के प्रति हिंसक होता था। श्राज राष्ट्री के ऊपर 
दिंसा उतनी द्वावी नहीं है, जितना कि डर। श्रगर एक भी राष्ट्र श्रागे 
बढ़ने की हिम्मत करे और श्रपने सारे काम शान्ति से चलाये, तो यह डर 
चला णायगा | इससे दूसरों को भी रोशनी श्रौर बल मिलेगा । 

बाता की श्रट्टट भद्धा ठेखफ़र उस भाई के ऊपर बहुत असर पढ़ा | 
कुछु देर सोचकर उन्होंने पूछा कि आपके खयाल में मनुष्य के जीवन || 
उसकी प्रगति में बड़ी-से-बढ़ी बाघा डालनेवाली चीज क्या है ! 

यह सवाल सुनकर बाबा फो बढ़ी खुशी हुई। बे कहने लगे कि किती 

व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अयने को अलग नहीं समभना चाहिए । 
सबसे बड़ी वाघा यही है कि हम यह मान बैठे हैं कि यह देह या शरीर ही 
इम हैं। लेक्नि श्रसलियत यह है कि हम और हमारा शरीर दो अलग- 
श्रलग चीर्जे है। इस जीवन में यह शरीर सेवा के लिए मिलता है। 
लेकिन हम समभते हैं. कि यह शरीर ही दम हैँ। इस तथ्य को महसूस 
करना चाहिए, | जिस तरह मैं इस मकान में रहता हूँ, लेकिन में यह मकान 
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खुद नहीं हूँ, उसी तरह मैं इस शरीररूपी मकान में रहता हूँ, लेकिन 
मैं यह शरीर नहीं हूँ श्रौर जिस तरह में इस मकान को छोड़कर दूसरे मे 
रहने लगता हूँ, उसी तरह हमको यह शरीर छोड़ने के लिए तैयार 
रहना चाहिए । 


इस पर हमारे मित्र को यह शंका हुई कि यह भान अपने-आप 
हरएक को क्यों नहीं होता ! 


बात ने कहा कि अगर यह अनुभव हरएक को श्रपने-आप ही होने 
लगे, तो इसमें तारीफ की कया बात रही ! तब तो यह जानवरों आ्रादि सभी 
में होता । इसमें तारीफ तो तभो है, जत्र हमे इसके लिए कुछ करना होता 
है। आप देखिये, जन्म के समय हमें इसका कितना अनुभव होता है! 
लेकिन बड़े होने पर कितना ज्यादा दो जाता है। फिर यह भी सोचने की 
बात है कि लड़ाई या दूसरे काम के लिए. लोग श्रपने शरीर का बलिदान 
क्यों कर देते हैं 

ऐशा तो बुरे काम के लिए भी किया णा सकता है। 


लेकिन फिर भी इससे यह तो साबित हो ही जाता है कि मे इस शरोर 
से भिन्न हूँ, नित्का चलिदान किया जाता है। 
तब्र आत्महत्या को क्यों बुरा कहते हैं ! 


आत्महत्या में भी एक तीसरे व्यक्ति के नाते मुझे तो वह अ्रनुमव हो 
ही जायगा, चाहे उस मूर्ख को न हो | श्रात्महत्या मूर्खतामात्र है। 


इस पर हमारे मित्र ने कहा कि क्‍या ईसा भी कष्ट में सूली पर 
नहीं चढे ! 


बाच्रा ने तुर्त कहा कि चढे तो, पर उस दिव्यात्मा के मुख से क्‍या 
शब्द निकले £ यही न कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। 

हमारे भाई बोले कि ईसा में ओ्ोर दूसर्रों में फर्क है । 

जन्रा ने इसे क्‍्वूल करते हुए कहा कि ऐसा तो है ही। लेक्नि इस 


रत 
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उदाइरण से पता चलता है कि इन्सान कुर्बानी कर सकता है! अतः 
आपको स्पष्ट हो जायगा कि सबसे बढ़ी वबाघा यही है कि मनुष्य अपने को 
शरीर से एकरूप मान लेता है। 

पबाददाता बन्धु का अश्रगला सवाल था--ई-बवर की तरफ बढ़ने के 
लिए सगठित धर्म एक मदद है, रुकावट है या अनावश्यक चीज है ? 


इस सम्बन्ध में तो बाबा के बहुत पक्के विचार हैं। उन्होंने कहा 
कि धर्मवालों ने यह समझकर इसका संगठन किया कि इससे मदद 
मिलेगी । लेकिन व्यक्तिगत तौर से में ऐसे उगठटनों के खिलाफ हूँ। 
मेरा हमेशा से यही विचार रहा है कि सगठन एक प्रकार की हिंसा है। 
मेरी सलाह सदा यही रहती है कि सगठन की जरूरत नहीं है श्रोर श्रादमी 
को अपने काम मैं पूरी आजादी मिलनी चाहिए । पेनल कोड या तिजारती 
कानून के बजाय उन्होंने स्वर्ग श्रीर नरक बना रखे हैं। इन सबसे तो 
मुझे बेहद तकलीफ होती है। घर्म का सगठन मुझे जरा भी नहीं भाता । 
सच तो यद्द है कि सगठन और घर्म एक-दूसरे के विरोधी शब्द हैं | संगठन 
के ही कारण धर्म वद् शक्ति नहीं बन सका, णो उसे बनना चाहिए था ! 
यह जरूर दै कि प्रगति धीमी रहती है । लेकिन दलत आज की श्रपेत्षा कहीं 
ज्यादा बेहतर होती । 

इस गभीर चर्चा के बाद एक भाई ने एक इल्फा सा सवाल पूछा-- 
क्या शहरों श्रीर मशीनों को छोड़े बिना आ्रापके व्यक्तिगत जीवन के श्रनु- 
सार कोई अमल कर सकता है ! 

अपने अनोखे विश्वास के साथ बाघ बोलें, जरूर सम्भव है। अगर 
शहरवाले थोड़ा विबेक से काम लें, तो वे सादा जीवन सहज ही बिता 
सकते हैं। इसकी क्या जरूरत है कि वे ठेर सारे कपड़े हमेशा लपेटे रहें ! 
खुली हवा का इस्तेमाल वे कर सकते हैं) फिर क्‍या यह जरूरी है कि वे 
इमेशा मोयर या सवारी में ही वेठ | उन्होंने पैदल चलना बन्द क्‍यों 
कर दिया ! 
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उस मित्र ने कहा कि आपका तो एक च्यवष्यित ढग चलता है। 
आपको न कोई मोह है, न लालसा । एक शहरी होने के नाते हमें 
कुछ विरोधी काम भी करने होते है। 

तो अ्रव॒ सवाल यह है कि त्रिना मोह-माया छोड़े सादा जीवन बिताया 
जा सकता है ! 

जी हाँ, उस भाई ने दब्ी आवाज मे कहा | 

तब मैं यह कहना चाहँगा कि गलत मोह छोड़ दो, ओर सही रखो । 
विवेक से काम लो । 

यही तो मुसीबत है। यह कैसे किया जाय १ क्‍या शहर में घोती पहनी 
जा सकती है ! 


क्यों नहीं १ कम से कम श्राप अपने कपड़े खुद तो साफ कर सकते हैं १ 
झ्रापकी कोन रोकता है !--ब्ावा ने पूछा । 

कपड़े क्यों साफ करें ! कोई दूसरा काम क्यों न करें ? 

में तो पूछना चाहूँगा कि क्या आप शहर मे प्रार्थना कर सकते हैं ! 

मेरे खयाल में कर तो सकते हैं| 

तब कपड़े घोने जेंसा मामूली काम क्यों नहीं कर सकते १ प्रार्थना 
करने के मुकाबले यह ज्यादा कठिन नहीं है। पिनेमा क्यों जाया 
करते हैं १ 

हालत की मजबूरी भी कुछ कराती है--घीमी आवाज से वह भाई 
बोले । 

यह हो सफ्ता है। तब्र आपको बीच का रात्ता लेना होगा । 

क्या आपको बीच के रास्ते में विश्वास है १ 

बाबा ने मुसक्राकर कहा--अ्रव श्राप इस रास्ते से उस रास्ते पर जाते 
है, तो बीच मे राघ्त्ता होता ही है। यह सुनकर हम सब हेंस पढ़े। वाद्य 
बोले, अन्त में आपको शहर छोड़ना होगा और पलभर वी खामोशी के 
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चाद कहा कि अच्छा, एक बात बताइये। आप शहर में कम से-कम अपने 
पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं या नहीं ! 

हमारे मित्र मानो फँस गये । उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ऐसा हो सकता 
है। छेकिन यह इमारे लिए. चुनीोती ही समझी जाय | 

एक दूसरे पत्रकार भाई ने पूछा कि आपके खयाल में आज भारत 
के अन्दर महात्मा गाघी का प्रभाव कितना है ! 

बाच्ा ने कहा कि महापुरुषों का परिणाम बहुत दूर काल में होता है । 
बुद्ध, भगवान्‌ का परिणाम आन टाई हजार साल बाद दुनिया को हो रहा 
है | उत्पुरुषों का परिणाम अत्यन्त दूर तक और व्यापक हुआ करता है। 
केवल दस-पाँच साल के फासले से उसका नाप नहीं किया जा सकता | फिर 
भी इमको बहुत आ्राशा पैदा होती है यह देखकर कि भारत मैं महात्मा गाधी 
का परिणाम रोज-रोज बढ़ रहा है। उसके चार लक्षण हम देख रहे हैं | 

बाबा बोले कि एक तो यह कि भूदान-यज्ञ का विचार निकला ओर 
लोगों को जैंचा | हम समभते हैं. कि महात्मा गाघी के विचार का प्रभाव 
लोगों पर है, उसका यह लक्षण है | दूसरा लक्षण हम यह देखते हैं कि हिन्हु- 
स्तान के कारण सारी दुनिया में कुछ प्रेममाव बढ रहा है । स्पष्ट शब्दों में 
कहें, तो यह कहना होगा कि द्वेपभाव कम हो रहद्दा है। भारत का श्रपना जो 
भी वजन है, ठसे उसने शान्ति के पक्त में श्रोर दुनिया की श्राजादी के 
पक्ष में डाला है श्रोर किसी भी हिंसक पक्त में भारत दाखिल होता नहीं । कोई 
दुसरी भौतिक प्राप्ति उन्हें नहीं होनेवाली थी। हम उममते हैं कि यह 
महात्मा गांधी का प्रभाव है ।**“***०** तीसरी बात हम यह देख 
रदे हैँ कि धीरे-घीरे मारत सरकार को ग्रामोौद्योग का महत्व जँचने लगा 
है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते कि महात्मा गाघी के प्रभाव 
के साथ साथ हमारे इन भाहयों पर, जो सरकार में हैँ, पश्चिमी देशों का 
भी अछर है। इस वास्ते महात्मा गाघी के जो आमोद्योग आदि के विचार 
हैं, उनके साथ पूरी तरह सरकार के लोग कभी सहमत नहीं हुए | 
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परन्तु हिन्दुस्तान की परिस्थिति का ही ऐसा दबाव है और सर्वेद्य 
क विचार कुछ घीरे-घीरे लोगों मे फेल रहा है। इसके परिणामत्वरूप 
सरकार पर असर हो रहा है और वह ग्रामोद्योग को अपनाने जा रही है। 
हम कबूल करते हैं कि यह महात्मा गाधी के शुद्ध प्रभाव का लक्षण नहीं 
कहा जायगा, क्योंकि इसमें परित्यिति का दबाव है। लेकिन गाघीजी 
के विचार ही ऐसे हैं, जो हिन्दुस्तान की परिस्थिति से पैदा हुए हैं. ओर 
हिन्दुस्तान की परिस्थिति के बहुत अनुकूल हैं। इसका यह मतलब 
नहीं कि दुनिया की परिस्थिति में यह विचार त्याज्य होंगे। महात्मा 
गांधी ने सर्वोदिव का जो अ्र्थशात्व बताया, वह सारी दुनिया को लागू होगा 
शोर उससे सारी दुनिया का कल्याण होगा | परन्तु भारत के लिए. वह 
प्रत्यन्त श्रपरिद्यय है। उसके बिना यहाँ के गरीबों को दो जून भोजन भी 
नहीं मिल सकता | इस वाप्ते दूसरी पंचवर्षाय योजना मे आ्रामोद्योग की जो 
चात श्ायी, तो हम समभते हैं कि धीरे-घीरे महात्मा गाधी के विचार्स का 
प्रभाव पड़ रहा है । 
लेकिन गांधी के प्रभाव का सबसे बड़ा लक्ष्ण हम एक दूसरी बात में 
देख रहे हैं | वह यह कि ओर किसी तरह का प्रलोमन न होते हुए भी 
आज हजारो कार्यकर्ता मनसा, वाचा, कर्मेणा भूदान-्यज्ञ में लगे हुए हैं। 
हम देख रहे हैं कि जितने त्यागी कार्यकर्ता इस आन्दोलन को मिले हैं, 
उतने मिलने की झाशा हम नहीं कर सकते थे | कोरापुट जिले में हमें 
खुब ग्रामदान मिले । इसका सुख्य कारण यही है कि बारिश के चार 
हीनें मे जगलों के अ्रन्दर कार्यकर्ता भाई और बहने सतत घ॒मते ही रहे 
ओर भूदान का वाय करते रहे। बीच-बीच में मलेरिया से बीमार पढ़ते थे 
लेक्नि जग अ्रच्छे हुए कि इसी काम मे लग गये। यह एक अनोखा 
हृश्य था। सित्रा इसके कि एक धर्मकार्य मे लगे हैं, उसका आनन्द 


प्रात्त हो रहाहै, कोई दूसरा प्रलोमन उनके सामने नहीं है। और 
आखिर गाघी गये, तो क्या साथ लेकर गये १**** 


नम 


कैजन्प 


राम है राम [*** 
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हम तो इसे रामजी का प्रमाव मानते हैं। लेकिन यदि हमसे पूछा 
गया, तो जरूर कह सकते हैं कि यह महात्मा गाघी का परिणाम है | 

कोरापुट का नाम तो इन भाइयों ने सुना था। वहाँ जो नव-निर्भाण 
का काम हो रहा है, उसकी भी कुछ जानकारी उन्हें दी। लेकिन उन्हें डर 
था कि यह पद्धति सरकारी पद्धति से मिन्न है, इसलिए इसके काम करने- 
वालों की सरकार से टक्कर आरा सकती है। जत्र बाबा ने कोरापुट का 
नाम लिया, तो एक भाई ने श्रपनी शका थाबा के सामने रखी। श्रगर 
विकेन्द्रीकण का, जो आपका शआदर्श है, उसके श्रतुसार बढ़े पैमाने पर 
काम चले, तो सरकार से श्रापका कूगड़ा आ्रायेगा कि नहीं ! 


बाबा ने मुसकराते हुए जवाब दिया कि झगड़ा श्रा भी सकता है और 
नहीं भी त्रा सकता है। अगर नहीं आया, तो प्रेम का परिणाम शेगा। 
मान लीजिये, सरकार की योजना गलत निकली झौर उसके साथ हमारा मेल 
नहीं मिला ओर हमको गाँव-गाँव जाकर यह समझाने का मोका आया कि 
सरकार की बात गलत है, तो उत्त हालत मैं जरूर झगड़ा आ सकता है | 
पर हमारा झगड़ा प्रेम का कगढ़ा होगा | ह_म सरकार का,परिवर्तन करना 
चाहते हैं। हम सममते हैं कि अगर आमदान की दिशा में भूदान बढ़ता है, 
तो सरकार थी जलल्‍्दी-से-अल्दी बदल सकेंगे और प्रेम से झगड़ा इल हो 
सकेगा | पर मान लीजिये, यह नहीं हुआ श्लौर झगड़े का मौका झ्राया, तो 
हमें झगड़े का डर नहीं है, क्योंकि हमारा तरीका प्रेम का है । 

लेकिन अ्रगर सरकार का हमारे साथ झगड़ा न भी हो, तो भी ज्यादा 
भझंगड़ा सरकार से जरूर है। वह यह कि इस तरह की केन्रित सरकार 
हम नहीं चाइते। लेकिन यह तो जनता में वैसी इच्छा-शक्ति पैदा करने 
की बात है। इच्छा-शक्ति अ्रगर हम तैयार करते हैं, तो आखिर लोकमत है, 
उसे कौन याल सकता है । इसके श्रलावा, इमारा कगड़ा सभी सरखारों के 
साथ है, तो इस सरकार के साथ भी है। 

इसका मतलब यह हुआ कि भूदान सारी दुनिया पर लागू होने की 


पत्नफ़ार ११७ 


चीज़ है। हमारे एक विदेशी मित्र को लगा कि उनके देश मे भूदान कैसे 
चलेगा ? इसलिए उन्होंने पूछा कि पश्चिम के ज्यादातर देशों भें त्तो 
बड़े-बड़े जर्मीदारी ओर भूमिद्ीनों का सवाल इस तरह नहीं है, जिस तरह 
कि ईिन्हुस्तान में है। उन देशों में सामाजिक स्थिति भी काफी अच्छी है। 
लेकिन वहाँ शहर ओर देहातों का श्न्धाधुन्ध यत्नीकरण हो रहा है, यहाँ 
तक कि हमारे रहन-सहन ओर विचार करने के टग में भी जड़ता श्रा रही 
है। आपकी राय में इन समस्याओं का हल कैसे हो सकता है ! 

बाबा ने जवाब दिया कि हम कहना चाहते हैं कि यह चीज भी भूदन 
के साथ जुड़ी हुई है। हमने बहुत दफा कह्दा है कि भूदान में जमीन का 
वितरण एक अग है और दूसरा है ग्रामोद्योग--याने गाँव के लोग उद्योग 
के आधार पर अपना जीवन चलाये । इसके यह माने नहीं होते कि पुराने 
ओजार ही इस्तेमाल किये जाये । परन्तु समाज की परिस्थिति के अनुतार 
जो ओजार प्राप्त हो सकते हैं ओर उनमें जो सशोघन हो सकता है, वह 
फरके गाँव के लोग अपना जीवन सादगी से अच्छी तरह चलायें | जहाँ तक 
सादगी की बात करते हैं, तो कुछ लोग समभते हैं. कि यह ऐड्बये नहीं 
चाहता या जीवन वी सच्च तरह सम्पन्न करना नहीं चाहता। 

हमने श्रखबार में पहा कि सरदार पणिक्कर ने कहा कि सारा जीवन 
व्यक्ति की उन्नति के लिए हो, यह गलत ध्येय है। तो इम जाहिर 
करना चाहते हैं कि हम सब प्रकार की अ्रभिवृद्धि चाहते हैं| लेकिन हम यह 
भी चाहते हैं कि हर मनुष्य का सृष्टि के साथ सम्बन्ध चना रहे, कोई 
मनुष्य दूसरे का शोपण न करे ओर समाज के अन्दर विपमता न हो । फिर 
सूत्र समृद्धि हो । इस तरह हम समृद्धि तो चाहते है, पर उसके साथ- 
साथ ये तीन बातें लोड़ देना जरूरी है। इस प्रकार शोपणरहितता, सम्बकू 
विभाजन ओर सृष्टि के साथ जीवित सम्बन्ध--इन तीन वार्तों को ध्यान में। 
रखकर हम गॉर्वों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं. और सादगी चाहते हैं । 

हमारे शार्सो ने, जो अत्यन्त सादा जीवन सिखाते हैं, यह आजादी दी है 


११४ सत्सय॑ 


हम तो इसे रामजी का प्रभाव मानते हैं। लेकिन यदि हमसे पूछा 
गया, तो जरूर कह सकते हैं कि यह महात्मा गाघी का परिणाम है। 

कोरापुट का नाम तो इन माहयों ने सुना था। वहाँ लो नव निर्माण 
का काम हो रहा है, उसकी मी कुछ जानकारी उन्हें दी। लेकिन उन्हें डर 
था कि यह पद्धति सरकारी पद्धति से भिन्न है, इसलिए इसके काम करने- 
वालों की सरकार से ठक्कर श्रा सकती है। जम बावा ने कोरापुट का 
नाम लिया, तो एक भाई ने श्रपनी शका बाबा के सामने रखी। अगर 
विकेद्धीफरण का, जो आपका श्रादर्श है, उसके श्रनुसार बड़ें पैमाने पर 
काम चले, तो सरकार से श्रापका झगड़ा श्रायेगा कि नहीं ! 


बाबा ने मुसकराते हुए जवाब दिया कि झूगड़ा श्रा भी सकता है श्रौर 
नहीं भी श्रा सकता है। श्रगर नहीं आया, तो प्रेम का परिणाम होगा । 
मान लीनिये, सरकार की योजना गलत निकली श्रोर उसके साथ इमारा मेल 
नहीं मिला और हमको गाँव-गाँव जाकर यह सममभाने का मौका श्राया कि 
सरकार की बात गज्ञत है, तो उत् हालत मे जरूर झगड़ा झा सकता है | 
पर हमारा भाड़ा प्रेम का करड़ा होगा । हम सरकार का.,परिवर्तन करना 
चाहते हैं। हम समभते हैं कि अगर ग्रामदान की दिशा में भूदान बढ़ता है, 
तो सरकार पो जल्दी-से-जल्दी बदल सकेंगे और प्रेम से भूंगड़ा इल हो 
सकेगा | पर मान लीजिये, यह नहीं हुआ और मगड़े का मौका आया, तो 
हमें झगड़े का डर नहीं है, क्योंकि हमारा तरीका प्रेम का है । 

लेकिन श्रगर सरकार का हमारे साथ झगड़ा न भी हो, तो भी ज्यादा 
झगड़ा सरकार से जरूर है। वह यह कि इस तरह की केन्द्रित सरकार 
हम नहीं चाहते | लेकिन यह तो जनता में बेसी इच्छा-शक्ति पैदा करने 
की बात है। इच्छा-शक्ति श्रगर हम तैयार करते हैं, तो आखिर लोकमत है, 
उसे कौन याल सकता है! इसके अलावा, हमारा झगड़ा सभी सरवारों के 
साथ है, तो इस सरकार के साथ भी है। 

इसका मतलब यहद्ट हुआ कि भूढान सारी दुनिया पर लागू होने की 


पत्रकार ११७५ 


चीन है। हमारे एक विदेशी मित्र को लगा कि उनके देश में भूदान कैसे 
चलेगा ? इसलिए उन्होंने पूछा कि पश्चिम के ज्यादातर देशों में तो 
बड़े-बड़े जीरो और भूमिदीनों का सवाल इस तरह नहीं है, जिस तरह 
कि हिन्दुस्तान में है। उन देशों में सामानिक्र स्थिति भी काफी अच्छी है। 
लेकिन वहाँ शहरों और देहातों का श्रन्धाधुन्ध यत्रीकरण हो रहा है, यहों 
तऊ कि हमारे रहन-सहन ओर विचार करने के ढग मे भी जड़ता श्रा रही 
है। आपकी राय मे €न समस्याओं का हल केसे हो सकता है ! 

बाबा ने जवाब दिया कि हम कहना चाहते ६ कि यह चीज भी भूडान 
के साथ जुड़ी हुई है। हसने बहुत दफा कहद्य है. कि भूदान मे जमीन का 
वितरण एक अग है और दूध्ठरा है आमोद्योग--याने गाँव के लोग उद्योग 
के आधार पर अपना जोवन चलायें | इसके यह माने नहीं होते कि पुराने 
श्रोजार द्वी इस्तेमाल किये जायें । परन्तु समाज की परिस्थिति के अनुसार 
जो ओजार प्रास हो सकते हैं और उनमें जो तशोधन हो सकता है, द 
फ्रके गाव के लोग अपना जीवन सादगी से अच्छी तरह चलायें। जहाँ तक 
सादगी की बात करते हैं, तो कुछ लोग सममभते हैं. कि यह ऐश्वर्य नहीं 
चाहता या जीवन को सब तरह सम्पन्न करना नहीं चाहता | 

हमने अखबार में पढ़ा कि सरदार परिक्कर ने कहा कि सारा जीवन 
व्यक्ति की उन्नति के लिए; हो, यह गलत ध्येय है। तो हम जाहिर 
फरना चाहते हैं कि हम सब प्रकार की अभिव्वृद्धि चाहते हैं । लेकिन हम यह 
भी चाहते हैं कि हर मनुष्य का सृष्टि के साथ सम्बन्ध बना रहे, कोई 
मनुष्य दूवरे वा शोपण न करे ओर समाज के अन्दर वरिषमता न दो | फिर 
खूत्न समृद्धि हो । इस तरह इम समृद्धि तो चाहते है, पर उत्के साथ- 
साथ ये तोन बाते जोड़ देना जरूरी है। इस प्रकार शोपणरहितता, सम्यक 
विभाजन ओर सृष्टि के साथ जीवित सम्बन्ध--इन तीन बातों को ध्यान मे 
ससकर हम गार्वों को स्वावलम्बी बनाना चाहते है और सादगी चाहते दे 

हमारे शार्तों ने, जो अत्यन्त सादा जीवन सिखाते हैं, यह आजादी टी है 


३१६ सत्संग 


कि थ्रन्न खूब बढ़ाना चाहिए, उत्पादन खूत्र बढ़ाना चाहिए । जिप्त प्रकार 
का चाहे जीवन तिता लिया और उसे सादा जीवन कहने लगे, यह गलत 
चात होगी | हमने जो तीन बातें कहीं, उनको कायम रखकर जितना ऐशवर्य 
हम बढा सकते हैं, उतना जरूर बढ़ायें । इउ प्रकार का जीवन गाँव मैं बने, 

यह भूदान-शआरान्दोलन का एक अ्रग है। ओर हम मानते हैं कि दुनिया के 
सच देशो में बहुत बड़ा काम करने का है। खासकर यूरोप अ्रमेरिका के देशों 
में तो जरूर करने का है । 


यह सुनकर तो हमारे मित्र को बहुत आशा बेंघी । पिछली लड़ाई में 
वह जापानी केंम्प में कई मास बन्द रहे ओर वही केंम्प बहुतों की 
फत्र भी बन गया था। इन जानेवालों में उनके पिता भी थे। इसलिए. 
चाग्रा की बात से उनको बहुत दिलचस्पी पैदा हुई और पूछा कि दुनिया में 
जो कशमक़श दौखती है, वह किस प्रकार कम होगी १ 
वादा ने कहा कि इसके दो उपाय हैं। एक तो यह कि सब्र राष्ट्री के 
प्रतिनिधि मिलकर इसे कर सकते हैं, दूसरा यह कि एक-एक राष्ट्र के अन्दर 
कर सकते हैं। सब्र राष्ट्री को मिलाकर 0. 'ए 0 बना है। खुशी की 
बात है कि इसमें श्रमी कोई सोलइ राष्ट्र श्रौर दाखिल किये गये है। 
लेकिन चीन जेसे बढ़े देश को स्थान नहीं दिया गया। इम समसते हैं कि 
यह इठ है। यह तो नाहक का डर है। जय चीन में क्रान्ति हुईं थी, तो 
त्रिलकुल आरम्म में ही मैंने जाहिर किया था कि चीन को ऐ. 7, 0. में 
जरूर दाखिल करना चाहिए । तब तक हिन्दुस्तान की सरकार ने भी चीन 
को मान्यता नहीं टी थी | हमारी राय मैं चीन को वहाँ स्थान देने में जितनी 
टेर हो रही है, उतना ही विश्वशान्ति के लिए खतरा है । 
विश्वास के बिना विश्वशान्ति नहीं हो सकती। एक-दूसरे की बार्तो 
पर विश्वास रखना चाहिए। ए ल्‍ 0), में बैठते तो हैं, पर श्रामने सामने 
बैठकर अविश्वास रखेंगे तो कैसे चलेगा ! जय रूस ने कह कि हम श्रपने 
शज्लात्न जाहिर करने को राजी हैं और जो अपने पास अणुशख्त्र हैं, उन्हें 


पत्रकार १4७ 


छोड़ने को राजी हैं, तो उस पर विश्वास करना चाहिए ओर दोनों को 


मिलकर वह काम पूरा करना चाहिए । यही सुझाव, हमको कहने में खुशी 
है कि पोप ने भी जाहिर किया | 


तो, यह तो देशों के प्रतिनिधियों को मिलकर करने का काम है | 
लेकिन देश के अन्दर करने का भी काम है। वह यह कि हर देश में कुछ 
समस्याएँ होती हैं। ये समस्याएँ जनशक्ति ऐे--सरकवारी व्यक्ति से नहीं--- 
इल हो सकती है, यह दिखाना चाहिए. । सरकारी शक्ति ओर जनशक्ति में 
जो में फर्क करता हूँ, वह महत्त्व का है। श्रापने सरकार को चुना। तो 
सरकार जो करती है; वह आप ही करते हैं, ऐसा कहा जावगा | फिर भी में 
उसे जनशक्ति नहीं कहता | यहाँ पर नागाजुन मैं एक बड़ा सुन्दर काम 
किया गया है। आप लोगों की सरकार ने किया | आप लोगों की श्राज्ञा पर 
जो लोग गये है, उन्होंने किया | तो यह आपका ही किया हुश्रा है एक 
तरह से । फिर भी हम उसे जनशक्ति नहीं कहते | लेकिन अगर आप मिल - 
जुलकर गावनगाव में कुएँ खोदें, तो वह जनशक्ति का काम होगा । फिर 


उस काम में सरकार भी कुछ मदद करे, तव भी वह जनशक्ति का काम 
माना जायगा । 


इस तरीके से सरकारी शक्ति से भिन्न जो जनशक्ति है, उस शक्ति से 
उस-उस देश के मसले इल हो सकते हैं, यह सिद्ध करना चाहिए। इस 
प्रवार देश-देश के प्रतिनिधियों के जरिये करने का काम ओर हर देश के 
अन्द्र जनशक्ति से करने का काम-ये दो च्तें जब्र होगी, जप्र दुनिया में 
कशमकश कम होगी और शाति कायम होगी | 


हमारे बन्धु बड़े चाव से यह सब सुन रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ 
शचरज हो रहा था कि विनोत्रा विश्वशान्ति की चर्चा कर रहे हैं । मगर 
अहिंसा शब्द का नाम भी नहीं लिया। इसलिए हमारे मित्र ने एक. 
च्यावहरिक सवाल सामने रखा। वह यह कि क्‍या आपके खयाल में यह 


के ६-१ सत्सय 


सम्भव है कि हिन्दुस्तान के निकट पश्चिम में इसराइल ओर अर देशों के 
बीच नो भूगड़ा है, वह श्रद्धिसा से सुलझा लिया जायगा £ 


बाय ने बताया कि अ्रद्धिसा से जरूर इल हो सकता है। इसमें किसीको 
शक करने का कारण नहीं है। खास करके शअ्रत्र श्रोर यहूदी, दोनो 
बडी भारी सस्क्ृतियों के वारिस हैं। दोनों के पास एक-एक श्रच्छी घर्म- 
पुस्तक है। वे दोनों सम्य और सुपस्क्ृत समाज हैं| लेकिन हम तो जानते 
हैं और मानते हैं कि जगलो लोगों में मो अद्विसा का प्रभाव श्राता है। 
इतनी ही बात है कि इसराइल ओर श्ररत्र लोगों को दूसरे-तीसरे देशों 
के प्रभाव मैं नहीं आना चाहिए, । होता यह है कि कहीं भी समस्या पेंदा 
हुईं दो राष्ट्री के बीच, तो वे दोनों राष्ट्र मिन्‍न-मिन्‍न राष्ट्री के साथ जुड 
जाते है। इमने देखा अपनी आँख से कि पाकिस्तान देखते-देखते अमेरिका 
की छाया में श्रा गया | अत्र मान लीजिये, श्रगर भारत देश भी किसीकी 
छाया में श्रा जाय, तो मारत-पाकिस्तान के भंगड़े घट्गे नहीं, बढ़ेंगे ही | 
इसलिए, हम पडित नेहरू की बुद्धिमता समभते हैं कि वे किसी दूसरे 
देश को छाया में नहीं आना चाइते। तो यह अरब श्रोर इसराइल के 
लोग भी दूसरे तीसरे देशों की छाया हटा दें और फिर काम शुरू करें, तो 
अहिंसा से मसला इल हो सकता है । 
यह सुनकर हमारे मित्र सोचने लग गये | उन्हे लगा कि श्रह्धिंसा 
की जन्म-भूमि भारत इस जिम्मेदारी को क्यों न उठाये ! उन्होंने वाया से 
कहा कि आज दुनिया की वडी-पडी ताकतों के बीच एक मध्यध्य के 
रूप में मारत का अ्रसर बढ़ रहा है। और मेरा खयाल है कि मारत ही 
ऐसा ठेश है, जो टस मसले में पडकर मध्यपूने को इस सयानक उद्पात 
से बचा सता है । ऐसी हालत मे क्या आप इस मततले में अपना वजञन 
डालने को तैयार होंगे ! 
बात्या मुसऊराये और बोले कि भारत की भूमिका बहुत नम्न है| लेकिन 
अगर भारत इम प्रकार की भूमिका लेगा कि हम लोगों की समस्या हल 
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करनेवाले है, जहाँ भी झगड़े दोग, सब्र मिटानेवाले हैं--ऐसी भूमिका अगर 
ट्विन्द॒त्तान ने ली, तो हिन्दुस्तान का पतन होगा शोर दुनिया का भी भला 
नहीं होगा | भारत में यद्यपि अहिंसा की इत्ति है, तथापि भारत ने अर्िंठा 
से अपनी पूरी-पूरी समस्याएँ हल कर ली हें, सो इठ नई:। इठलिए 
भारत की मर्यादा है श्रोर भारत का कतंव्य है कि यद्य को सन्‍त्वा्े अहिसा 
हल करने में वह अपनी शक्ति लगाये। बाहर के देश दइरर भारत की 
सेवा माँगें, तो सेवा देने के लिए भारत प्रल्ुत् रहे | इहन 
क्तव्य होता है। ऐसा अपना श्रधिकार अगर मारव उम्सेगा कि छुनिया के 
बीच में हम ही ऐसे पैदा हुए हैं कि दुनिया के सगड़े हमने हाय 
चाहिए और हम ही उत्तका हल करेंगे, तो एक मगदक समत्ण पेंठा 
होगी । वह एक अहकार मी झ्ञेगा और उछ्टे डुद्धिदय करे हानि 
होगी | उससे दुनिया वी रहा होने के उ्ाव दुदिदा में झय थेंदा होगा ! 
जैसा कि हमने कह कि भारत की सेद अगर दररे लोग ना में 
जरूर तैयार रहना चाहिए | लेन्नि इ॒द्धिया दा 
चलने से नहीं होगी। अपने देश मे झई प्रछर की 
चह् मियनी होगी, तमी दुनिय ही देह ऋने ऋा भौझ आयेगा ! 
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एक महिला पत्रनर भी मोन्‍द पी । उन्होंने एक सार प्रद्झे की 
इजाभत चाही । बात ने क््च--5ु > 

उस चहन का सवार पा हि आप ऋण्ने ऋषम 
क्से चुनेगे ! 

बावा ने फोरन जबाब दिय कि मैं ऋष्ज्े 
कोई भी अपने-आपने शन्‍्द 
उत्तराधिम्मरी बन सकना है । £ 
यह ईशइरपेरित प्रान्येतन है ! रु 
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